१५६ इंसजव्राहिर | 

कोइ जस चला पेल रथ हांकी। कोई प्रय घरे चढ़े भो थाकी॥ 
कोइ जस तरी बाग झुकलाये। कोइ चापि रेंगे दरक्षाये॥ 
कोइ आगे ज्यों दीपक बारा। कोइ: अन्धेर करे पतियारा॥ 

कोई चले उताल गति कोइ कछ बिलंबलगाय। 
चढ़ा सो पहुँचा रतनगढ़ गिरा सो गये बिलाय॥ 

चढ़ा जो जाय रतनगढ़ मेरू। दृष्टि प। चहुँ ओर उम्नेरू ॥ 
जानो संत्रे रतनगढ़ बाटा। लायो रतन मनो अइ चाटा॥ 
।वा शठ जाड़ नहीं शठ ताता। सदा रहे तहँ शीतल गाता॥ 
मठ मंडप साजे सब्र ठाऊं। बैठे तपा जपहिं सब्र नाऊं॥।| 
।जगर नाथ बेठा पुनि जाहां। बावर हंस गयो पुनि ताहां॥ 
देख गुरू तेहि निकट ब॒लावा। पूछा कहां चला कित आवा ॥ | 
इच्छा तोर अहे कह ताहीं। कही सो विथा बेठ यहि ठाहीं ।!| 
चरन टेक रोवा तबहिं इच्छा सन गुरु मोर। 
कारन एक जवाहिरे चल आयो इहि कोर ॥ 
।सन योगी जेहि समिरत नाऊं। कठिन सो जाव अब वह ठाऊं॥| 
जो कोइ जबे इहां लेआवा। आगे केर खोज नहीं पात्रा ॥| 
वह तो सातस्‍्वरग ते दूरी। सातो स्वग ने सखर पूरी॥| 
पव्रन न चढ़े लोटि भुद आवे। मेघ रोय भई आंस चबाते॥ 
आग न चढ़े होह बुकमादी। माटी काह चढ़े वह घाटी॥ 
मानुष कोट सिद्ध महँ कोई।सुरत डोर गहि पहुंचे सोई || 
सो वह जोतिनिरख लखपातब्रा । गंगभयों नहिं अर्थ बतावा॥ 
| सरत डोर यक्रमारगे तेहि गहि चढ़ा जो धाय। 


| टूटे मुख डोरेचहे पुनि कत चहत -मिलाय ॥ 
स्त की होरी। आपूुषि दीन्ह बांध हिये मोरी॥। 
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खींचे .लिये जाय वरिआई। कंधा जाउ चला वह ठाई।॥ 
आयो निशदिन करत पयाना। जन्म सिरान न पंथ पतिराना ॥ 
रक्त मांस ते भोजन कीन्हा। सब मुख भोग निल्यावर दीनह्ा ॥ 
अब तन रहा रक़ ना मांखू। नेनन नीर रहा नाहें आंसू ॥ 
हाड़न मांक गोद सो नाई। लागी आग क्षार तन माहीं ॥ 
नृसे सो अरक भई सब फ्रांसी। तब न प्रान गयो विश्वासी ॥ 

हैं सुसेवक वही कर वह मम भ्रेम गोसांद । 

जाह डोर गष्ठि खीचे चला चह्ूूं वहि ठांइ॥ 
मुन योगी तो-यहे मधु पीये। सांबी भीत झंहे तोहि हीये ॥ 
वाहे मिला बेग जो हेरिस। जो मारग तें शीशन फेरिसत ॥ 
आयो नांब जो कठिन पहारा। अब नांघो जो समेंद अपारा॥।[- 
लीह्यो नगर मेर की बादा। उतरो जाय समूँद के घाटा ॥ 
जो कोई चीन जान का चांढे। तेहिका निज मारग यहू झाहै।॥ 
महिपति राय तहां बड़ राज़ा। सोई दई चहों जो साजा॥ 


सो तम का जो बोहित देंईं। तेढ़ि चढ़ जाउ चीन का लेई॥ 


'फपकी 


कासम बेरा प्रेम कर वार पार जेहि नाहिं। 

धन्य २ तेई पुरुष शीश बीच तहेँ जाहिं ॥ 
चला बटाऊ लागो बाठा। वाका कहूँ समंदकर घाटा॥ 
निरमेल पंथ तहां वे पावा। निशिदिन चला घाटपर आवा॥ 
नगर तीर यक्र सागर नीरा। आसन जाय कन्ह तेहि वीरा ॥ 
देखा सखर महा सुहावा। कनके पाठ सो घाट बनावा॥ 
मठ मंडफ चहुंदिश तप योगू। जप स्नान करें सब लोगू॥ 
आगे तहां भरने पनिहारी। वही घाट तेहि बेठ शिखारी॥ 
ब्रेठ गुरू कर सुमिसर्न कीन्हा। चेले सभे सो आसन सीन्हा॥ 











े 
१४८ ___ दैसेजकहिर। 
सरत लाय समिरे वही छाचा बहम लिलाट। 
पार जाय केहि कारने नेठ समेँद के घाट ॥ 
रेन बसेर जो लीन्ह भिखारी। मोर भय आई पनिहारी ॥ 
ततखन वह राजा की वबारी। झाइ नहान साखिन ले सारे ॥ 
सागर तीर जो देखे योगी। देख रूप मन भयों क्ियोगी॥ 
कहेसि सखिन देखों यह रूपा। दई कीन्ह अस रूप अनूपा॥ 
सखिन कहा अब कर अस्नाना। पुनि नहाय घरकियो, पयाना ॥ 
सखी नहाय बेठ मभझनीरा। बाहर निकस पहिर तनवीरा ॥ 
आई अकेल लिये कर माला। चाहे विदँसि हंस घर घाला॥ 
कहा हंस सन बावरी टारें आपन हार। 
तोहिं तिरिया बटपारनी यह कंचन बटपार ॥ 
सुन योगी तुम पिद्ध गोसाई। भी करतार बसे तुम ठाई॥ 
जो योगी भा सिद्ध अपारा। तेहि दरशन भातरे संसारा॥ 
में चेरी दरशन सिर पाऊं। संग रहों तो दासि कहाऊं॥ 
को यह योग जो मारे तोहीं। प्रथम मार लेई जो मोहीं॥ 
तुम भरे सो ठाकुर गंगा। अबहीं चले रहूँ तेहि संगा॥ 
कहा तपिन बोौरिन बटपारी। कत तिरिया संग लेहि भि्वारी॥ 
तो भस कोट तजे घर माहां। भयो भिखारि न देखी ताहां॥ 
रू भिखार परदेश पनि तोहिं नपति की बार। 
निकट ठाढ देखे कोउ मोका डारे मार॥ 
टरे ने बार रही बोरा$। तबलों आह सखी सब घ॥३ ॥ 
टेका बाँंह कहा चल रानी। का योगी के रूप लुभानी॥ 
रोई त्बाहें चलें में काहा। हूं चेरी योगी मो नाहा॥ 
हूँ योगिन हुई संग पिधारों। कुल पखिार प्रान सब वारों ॥ 


हंस जवाहिर । १४६ | 
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हा4 छड़ाइ परी भुई ताहाँ। साखिन सो कांपगई तनमाहां ॥। 
जाइ नगर मई कीन्ह पुकारा। योगिन मंत्र बार पर डारा॥' 
सुन कोपे सेवक ओ सजा। हैं योगी ये मारन काजा॥ 
उठे रिसाय कुंवर सब ऊंच नीच सब लोग । 
पाप नहीं मारे इन्हें अंहें सो मारण योग ॥ 
भयो बटोर नगर चहुँ पासा। उरमि परा सिगरो रनिवासा ॥ 
चहुंदिश एरुप जो साजन लागे। जो साजे सो आगे आगे॥ 
गरी राजा कर बाजि उकारा। सहस बीस दल भा असवारा॥ | 
योगिन लखा कटक सब आई। जाना मीच आय नियराई॥। 
कहो ग़रू अज्ञा का तोरी। आये कटक लड़े करतनोरी॥ 
गुरू कहां देखों मन बकी। प्रेमके पंथ मरूं जिन ज़की ॥ 
होउ अधीन देउ शिर नाई। पानी परत अग्नि बुमित्राई॥ 
खला चाहों घ्िद्ध हुई जान चहें में चीन। | 
कहां प्राण बांझे अभी काल काल आधीन ॥ 
तबलो घेर संबे दल आगवा। तिरिया टेक सो रथ बठावा ॥ | 
निकसी खड़ग शैल सझुहानी। मार २ कहि पहुंची आनी॥ 
तब॒हिं भिखार भंग उठि ठाहे। मारो सब मारन जित गाढ़े ॥ 
मोर सो होय मोर ते मोख। तुपका देव न लावे दोख॥ 
दुख भाषीत आ रूप मुहावा। करगाहे लीन न हाथ चलावा ॥| 
बांध तपा आगे सब कीने। चले नगर राजा पहं लीने॥॥| 
निकसे जाय जो मांक बजास। देखें लोग सबे संसारा॥ 
नारि पुरुष निरखे सभी कर मींजे लख रूप । 
उत्रपती सुत है कोऊ पड़ा आन अंधकप ॥ 


गये लिये योगी सब ताहाँ। राजा सभा बेठ पुनि जाहां॥ 


8. सजवाहि ५ 
]१%0 हसजवॉएर | 


दिखे मन माथे उजियारी। पंडित कहा न होय भिखारी ॥ 
अंहे सो कोइ देशकर भोगी। काहू लाग भयो है योगी॥ 
राजा लखत क्रोध भा ताता। लबे न रूप सुने नहिं बाता ॥ 
आज्ञा कीन्दह की डासे मारी। सहो न आनो दुष्ट भिखारी ॥ 
पंडितन कहा बृमि मन राजा। तो तपसी मारसि केहिका जा ॥ 
यह मुख दिपे मनों उजियारा। अधरम होत होत झुख कारा ॥ 

यक तो पंथी बिदेश पुनि दूजे तपा भिखार। 

तेहिका मारसि दोस मन लेस न दोष विचार ॥! 
तुम बोरे मंत्री मत हीने।राज़ किये योगी का चीने 
| यह योगी ऊपर जस पानी। भीतर हिये काठ की बानी॥ 
बने सोइ बंटपार भिखारी। फिरे विदेश छलत एुनि नारी | 
हत्या नाहि जो इन के मारे । पाप करें गर कंथा डारे॥ 
परिडतन कहा बूकि मन लेहू। मारो जिन दिन हुए बंद देहू॥ 
जो इन चाट मन्त्र चलावा। लीन्ह उतार जबर्द बेंदपावा ॥ 
जब मन चेत होय वह बारी। तब चांहों सो कहो मिखारी।॥ 

जो यह सुता भिखार सन देद्द प्रान यह संग । 

मारस ताह कलेक बिन चढ़े सो तोहिं करुंक॥ 
तब राजन तपसी दिश देखा। का बोरे तोहिं कामिन लेखा॥ 
कस कन्या पर चाटक कीन्‍्हें। केहि गन भेख गुरूकर लीन्हे॥ 
भेख देख भूतें नर नारी।तोईँ बटपार करस बटपारी॥ 
[हंस कहा मोहि मारो आज्ञ। होय मो काज सफल तो राजू॥ 
बारी तोर अहे जस अहे। वह पापिन कर गुन को कहें॥ 
|भायो भेख लिये तो बास। तुम सो धर्म कीन्ह जिउमारा॥ 
जो जिउ मार होय तो काज़ू। काहेक विलंब करस अब आजू॥ 














ै 


वि हँस जवाहिर । १६९। 
शोच न मोहिका देत जिउ यह पीतम की बाट। 
आजहि पावों पार में जो बलदेउ लिलाट॥ 
राजहि बहु योगी सममावा। ओ मंत्रिन सब बहुत सुनावरा ॥| 
योगी पांउ पका डारा।ओ बहुतेरे बांध बेठारा॥| 
चेला संवे पोढ़ के बांधे। मन मन लोह संबे के कांपे ॥| 
| नित उठि दूत त्रास दिखलानें। ओ मारन का खड़ग उठोवें ॥| 
समँंद तीर नित गाढ़े सूरी। छीन सो दीन्ह कालकी धूरी ॥। 
।कहेव तपा मोह का तरसाऊ। हैँ निभरम का गरम दिखाऊ।। 
है सो भिखार अहो जेहि केरा। सो मम तीर अंहे चहूँ ओरा ॥| 
| मरे वहीको राखिये ओ कोउ मारन हार। | 
|. दूसर मारा चहे कोउ मरा सकल संसार ॥ 
बढ़ कठिन बँद बिरह भिखारी | बेरन काल भई वह नागे॥। 
पड़े हंकार नगर के माहा। पंथि मिखार पढ़े बँदमाहा॥। 
।जहँलो मठ मण्डक वह ठाऊं। उठवाये सुन योगी नाऊं॥ | 
महा मईंत जो. नाथ गोसाई। तेहि संग सब योगी जहँताई॥| 
।उरधवाह नाना जब धारी। प्री गिगी जल बास तिवारी ॥।| 
जग डेढी ओघड़ कनफटा। से3श यती बिरही शरकटा॥। 
जहा वार सेठत संन्यासी। पांच अगन निर्जेला अकासी ॥ | 
दूधाधारी सेंगगी सफी दरश कबीर। । 

भये सहाय योगिनके आय महीपति तीर ॥ | 

राजें घाय चरन शिर नावा। चरन प्रले नेन लगावा॥। 
पूछा कहा मया तुम कीन्दा। कस इक संग गोन पगदीन्हा ॥ | 
।भायसु होय करूं में सेवा। कम्त आये दरशन देदेवा॥ 
कहा नाथ रे बोरे राजा। हम तो नगर जो स्थलसाजा ॥| 












१६२ .. हंसजवाहि।._ क्‍ 
तहां सो आनंद से परदेशी। तिन ढुख देत भीख नहिं देशी ॥ | 
योगी दुखी होय सुख खोई। सब्र जग फिरें न गोरे कोई ॥| 
।तोहिं तपसी बांधे ओ मारे। हत्या तोहि अरे हत्यारे ॥| 
पापी निठुरा यान मन अबहूं छांड़ भिखार। 
नहों शाप तपसीन के होई नगर उजार॥ | 
तपसी ते डर मानिस राजा। कर सेवा जनि बृड़स काजा ॥ 
[तपसी शाप जगत जरिजाई। भयो शाप तिनहिं विलमाई॥| 
|तपसी शाप बरस कर मीरा। गयो हिराय न काह हीरा ॥। 
तपसी शाप अजमकर देशू। रहा न कोउ तहँ शाह नरेशू ॥। 
।तपसी शाप अंत कर राज क्षार भयो तेहि काहु न साजा ॥ | 
|तपसी शाप लेक भई क्षारा। केस बिलान तपसि कर मारा ॥ | 
[तपसी शाप न बाच्रा कोई। वेग सम्हार सहस तो होईं॥॥। 
| तपी ज्ञाप जेहिका भयो गयो नरक के माह। | 
तीनलोक के लोक सब बहुर फिरेसो नाह॥ 
[सुनिये नाथ महँत गोसांई | को तपसी परखों इहि ठाई॥। 
में अब राज लाज मोह हारी। खोइस आय सो नष्टमिखारी ॥| 
में ऐसे तपसी बहु देखा। कारन भोग भये यह भेखा॥| 
तपा ऐस नें होय भिखारी | इनसे फेली पृथिवी सारी॥ 
मन नाहें मार सकें अपराधी | काहेक लेय योग तपसाधी॥ 
।तिरिया देख जो दृष्टि चलावे | दृव्य काज घर २ उठिषांवे ॥ 
(भोग देख नहिं ठृष्णा मारें। कामिन देख न काम सँभोर॥ 
तमसो तपी मिखारिन मेंसो लखा पहिचान। 
बेतो निठुर बटपार जन रहें तपाके पान॥ 
सुन राजा सब ऐस न जानू। सब महँ एक सिद्ध पहिचानू ॥ 
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जो पे सिद्धि जगत ना रहे।तो पृथ्वी ठोले जग बह ॥| 
सिद्ध सो आन कीन जगकेरे। जगत तेरे उनके चक्र हेरे ॥॥ 
सिद्ध सहाय तेरे संसारा। साधुन साथ फिरे करतारा ॥| 
घिद्ध सहाय पंडबन जीता। सिद्ध शाप परलोंहुइ बीता॥। 
सो तपसी है सिद्ध वियोगी। कर सेवा डर मान ले भोगी ॥| 


क्‍ मग ह्रिदे नहिं देद्टि सग्रप्र । धर्म नशाय दहोय तेहिपापू ! | 
जन अभिरस योगीन ते जनि अरकंद अकास। :/: 


समंदतीर तोहतखरे एक दिवस तेहिजास॥ >अजै 


रे आर हक 


सुनो नाथ में घाट के राजा । जेहिलो काजसबै मोहिं थाजा ॥ | 


।चहों रंक का पार उतार्से।चहों धनी का मार उतारों॥. 
ही ञु ह. रो ३ २७, ० ७ : 
।मोरे घाठ चले सब कोई। परखों बेठ जेंस जो होई॥ 


| सिद्ध कहां जो धिद्ध बखानों। सिद्ध गुनन परगठ पहिचानों ॥ 


सिद्ध की देह क्रोध नहिं होई। सिद्ध तपा यमढारे थोई ॥| 
पिद्ध कया कत बेठे माखी। सिद्धहु पानि कहलाबे आखी ॥ | 
द सिद्ध कया नहिं देखे खाया । |पद्ध पक दर्पण निरताया ॥ । 


सो पुनि सिद्ध कहाव॑ जो तिहूँ लोक फिराहि। 
ओढे चामी सिंघ कर घरका संग न जाहि ॥ 


। राजा यही जान जिन भूलों। संत्रे वृक्ष कर एक न फूलो॥। 
।सवकर मूल एक है पानी। पपिहा प्रेम स्वाति को बानी ॥। 
देखो सब पानी निरताई। पे जस ठाउँ तेस उपजाई॥। 
| समन्द मह परे. खार करिडारी। सीप पेट महं मोति संवारी ॥| 
पड़े मुख नांग पड़े बिपतीता। पड़े गजशीश गजाधर बीता ॥| 
कंदल कपर स्राति की पानी | गिर पर पड़े सो कंचन पानी ॥ | 


हक 


|भीमकचूर स्वाति के ब्रसे।अभी सुत्रास स्त्राति के बस्से ॥| 


रँ 






























१६४ हंसजवाहिर। 

पाहन पारस एक महँ दूषन नाहिं लगाइई। 

चाहे परखन हार जो परख पारस ले जाइ ॥ 
योगकया में परखन राजा। बिसवन घाट में परखे काजा॥ 
।जेसे कनक क्सोटी कांची। परखों मृग कस्तूरी सावी॥ 
।परखों मीत विपति ढुख माहा। परखों शूर पड़े रन चाहा॥ 
प्रेम कसोंदी परखों योगी। धर्म न्याउ महँ राजा भोगी॥ 
परखों न्याउ सत्त दुख पड़े।परखों सती सह की जो॥ 
।परखों मनृप जो पड़े नियाऊ। परखों बचन सत्य ओ भाऊ॥ 
सो में योग पुरुष यह पावा। सतहे निष्ठ जो मने चलावा ॥ 
| बसे कसोटी हाथ मोहिं बांध्यों पुरुष मिखार । 
जियत न छांड़ी योग कह जबलो फिरे न बार॥ 
सुन राजा तोय तप्सी मारों। आपन शीश भार महँ ढारो॥ 
(योगी रखे न अख्र कंदारा। योगिन एक अख्न करतारा॥ 
(योगी लड़ेंन अखत्र उठाई। मारे कोऊ देहँ शिरनाई॥ 
।योगे मार जो मारन चाहा। तोय असहोय दोउजग लाहा॥ 
| प्रथम होइ जगत मुख कारा। पुनि सत जाय होय ऑपियारा॥ 
| मृत्युतीक कोइ लेय न नाऊं। खगलोक कोई लहे न अर्ऊ ॥ 
लोक पतार घरन यक चाहा। तऊं न ठांउ नरक लो लाहा॥ 
ये तपसी करतार के तीन लोक इन केर। 

| इनते रार बढ़ाइ शठ अपन ठांड कहूं हेर ॥ 
[योगिन पड़ा आइ दुख गाढ़ा । को अस पुरुष चहे तहँ काढ़ा ॥ 
[शब्द पड़ी रोबे वहि देशा। करे उपाय न ठेे कलेशा॥ 
देखा तहूँ मंडफ उजियारा। कंचन लीप राख रतनारा॥ 
।तहां मत कमिरुया केरी। प्रजें राय राव ओ चेरी॥ 
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शब्द उपाय यही मन हेरा। कीन्द्रेति बेप कमिरूयाकेरा॥ 
बेठ जाय वह मंडफ माहां। राजा नहाय गयो पुनि ताहां ॥| 
देख रूप मन महँ हुलसाना। आज़ दरश मम भाग तुलाना॥ | 

जीभ चढाई फल वह लीन्हेंसि वह मुख मारि। । 

कांप उठा राजा तबहिं काह लागि मो।हई खोरि ॥ 
सुन राजा बोरे अपराधी। कस डाढ़े का मारपति बांधी ॥| 
तिरिया चरित न कीन्ह तिचारा। तिरिया मते बूढ़ संसारा॥| 
|तिरिया जल महँ आग लगाबे। तिरिया सूखे नाउ चलाबे॥। 
तिरिया क्षार पुरुष मुख मेले। तिरिया छत नाटक सब खेले॥ 
|जस होला बंजार की नारी।कंथ मार संग मीत सिधारी॥| 
[तपसी है चेचल तू नारी। लो।भी रूप सो देख भिखारी ॥| 
वह वह कह चाहे बश कीन्हा। कंत समझे काहू सुब दीन्हा॥ | 
जागे सोवत होइ कल जागत सके न जाग। 
। तें योगी बाघे वृथा कन्या तोरि अभाग॥ ।!। 
अब छोड़ सो बेप भिखारी। ओगहि राख को लक्षन बारी ॥। 
।तोय जानेसि तपसी के मरि। बरसे आग नगर महँ सारे ॥ 
[देउता तेंतिस कोटि जेहिं ताही । देहे शाप बचस केहि ठाहीं॥।| 
हूं सो आग नगर तो लाऊं। अधस्म ठांउ छाँड़ि बन जाऊं ॥ | 
।तोय तिरिया मत अहसभुलाना । तब जानेध्ति जब जाये प्राना ॥| 
।जेटिलग काज जगत महँ हीने। ते सब्र अद्ढं नारि के कीने ॥। 
| तिरिया मते कोन नहिं गयों। केह़ि घर काज नार मत भयो॥। 
| आउउ पिता जो जगत कर छोड़ दीन्ह केलास। 

लीने तिरिया के मते नारद मिटा सुबाल॥ 
कहि यह बचन अलोप होगई। राजा हिय शंसों तब भई॥ | 
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(आवा चल योगिन के तीरा। आपन हाथसो खोल जंजीरा॥। 
चरन टेक बिनवें करजोरी।राख गुसाई तू पत मोरी॥ 
[हूं अधर्म तुमने जो कीन्हा। अन्त सो इग्ख आप में चीन्हा॥ | 
तुम अवगुन दिश लखो न मोरी । तारो मोह सो घरम निहोरी॥ | 
[सिवा करूं गुप्ताई केरी। हूं सेवक ओ सनी चेरी॥ 
डागे क्रोध हियेते धोई | जिउ बलदेउ जो आयसु होई।॥ | 
| तुम तारन पापी अहां पिलों सो पाठ लपेट। | 
तुम जनि पाप बिचारहू अवगुन डारो मेट॥ । 
। हंस कहा सन महिपत राजा। मे रिस क्रोध करूं केहि काजा॥| 
।दव गोरे संग जनमत आवा। जेहि दिशजाउँ सो आगेषाव॥ | 
दुख ओद्न दुख डासन मोरा। तेहिमा दोष देउँका तोरा॥| 
कह में दोप 'घरूं ओ खोरा। जो कछ करे सो ठाऊुर मोरा॥ | 
|जेहिपर भोग निद्यावर कीन्ही।। ढुख सम्हार के मारग लीन्हो ॥ | 
बेप परमते बोहित पाऊं। दे शीश तो पंथ सिधाऊं॥। 
जेहि सो प्रान लाग सो मोरा। पहुंचो पार घरम सब तोरा ॥| 
| धरम राज तो जानहूं बोहित चढू जो आज। | 
में मारग येही लगूं सफल बसे तो राज ॥ 
[तव राजे शिर्नाय मनावा। हूं सो राज दीन्ह गुरुपावा ॥| 
।बोहित साज खांग नहिं अहै। पे विनती सेवक अस कहे ।॥। 
का अस काज चीन मई जाहू। केहि कारन इतना हुख साहू ॥ | 
यह तो समेद कठिनहै खारा।सहस कोस तक जायकोपास ॥ | 
(हंस कहा दुख जान न राजा। है सोमिखार भयेजिहि काजा ॥| 
।अहे चीन वह बिने निहोरी। रह कहां खींचे गहि डोरगी॥| 
[छिनर बिलिब होय दुवभारी। देहु भीख जे। चले भिखारी || 
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| मगर मच्छ का खाइये छोड़ काढ़ पन केहु । 
तुम जनिभरम सुनहु धरम काज के देहु॥ 
'राजें जब निहनो झूहु पावा। बोहितदीन ओ साज चढ़ावा॥ 
राखी थांभ मंदिर महं बारी।आय घाट सब चढ़े भिखारी ॥। 
।जवैलग बोहित द्रब्य जो दीना। सो सब दान घाट पर कीना ॥। 
दान दिये विधि लाबे पारा। दोउ जग दानदिये उजियाग॥ 
धन थे पुरुष दान जिन दन्हा। पन वे भ्रम पंथ जिन लीन्हा ॥ | 
दे जग दान जो बोहित पेला | गा जगम्नल प्रेम जो खेला॥। 
जेहित चढ़े सामुहे थाई।जानूं मेघ प्रन चढ़िं आईं॥| 
बोहित पानी पवन भे सर्मेंद लहर भइई ठाढ़ । 
देख ठाढ़ समन्द कहँ रहा नेन अस काढ़ ॥ 
। आये मांक सर्द जल माहा। गये ओसान देख आगाहा ॥| 
।उठे लाग जब लहरहिलोरा। जानू खगं जोट चहुओरा॥| 
।उछलें मगराच्द घड़ियारा। कांपे मन लखि परलो धारा॥।| 
।तबली तहँ कछुआ उल्य।ना। योगिन पंथ घाठ का जाना॥ 
।आवे दृष्टि जोक द्विषि पीठी | जानो घाट पड़ा सो दीठी॥। 
विवठ हंस घाट कह आधवा | यह तुम का कछु आ दिखरावा ॥ 
तुम समन्द गन जानो नाईीं। यक् २ जन्त अहे यहिमाई।॥ 
| वार पार यह नाह कछ्ुु काजाने कहूँ पार। 
सुमिरों एक निरञ्जने पस्यो आय मेंझधार॥ 
यही सो अंउ समेंद भंडारा। बड़े आन सकल संसारा॥| 
।उल्थे मगर मच्छ अत गाठढी | लीले सहू सो गिखर ठठी ॥ 
उठे लहर ज्यों परले आते। खतरे पताल एक ले जावे.॥, 
अहै स्तो गरुन तो ते करतारा। पाप धरम सो करे “नियारा॥ 
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१६८ हंसजवाहि). 
तिलभर परम पारले आजे। तिलभर पाप ब्रड़ बेठवे ॥| 
यही सो पन्‍्थ गाठ़ सबकाहू | कोउ न चलेअसजान निशहू॥ 
है सो जियन मरनहे दोई। उतरा छह अमर भा सो$॥ 
सत्य धरम ओ पाप सब आप जाइ पहिचान। 
जेहितन धरम सो पार भा भरम भरा तेहि हान ॥ | 
हंस कहा सुन सेवक मोरी।बोहित आन चहूँ में तोरी॥। 
क्िल्मो एस जस खेबक नाऊं।पाऊं तीर घाट जेहि ठाऊं॥। 
पाप धर्म मो लंबे बिधाता। हूं में तपित वह तपसी दाता ॥| 
अब भरोस मोहिं का कछनाई । वहे भरोसृ गहे जिन बाहीं ॥| 
प्रानदेत कछु शोच न मोरी। एके शोच करूं करजोरी ॥। 
फिरे ने यह मारंग ते बीरा। के जिउ जाई कि होने तीस ॥| 
कुशल कहां जब होय ओतारा | होय कुशल जत्र पहुचे पास ॥| 
घरमवन्त मोरा गुरू हूं मं तपत अपार। | 
तेहि भरोस हूँ निरभरम खेय लगाई पार॥ | 
हांका बोहित छूट कमाना। तब गा छिप दो मांह समाना॥| 
निभरम होय जब बोहित धावा | ततनन एक मछक दिखरावा ॥। 
काना अण्ड ओ बाज निकारा। तब आगेते ट्ल्यो पहारा॥| 
क्‍ लहर सर्द को आईं। जाने समेँद उठा उबलाई ॥। 
भयो समन्‍द सत्र उठे ठाढ़ा। भुम्मि सो लेत गगनलोबाढ़ा ॥।| 
मानो होत जो परलो आवा। योगिनदेखि भरम मन खावा ॥| 
गुरू सत्त कह धीर बँधावे। कहो सत्त विधि पारलमावे॥। 
कह खेवट योगी सुनी अब समिरों करतार। 
यही ठाड़ें सो गाढ़ है दई लगाबे पार ॥ 
योगिनसक्तसुभिरि चितलाबा। तबलो धाय जो परलो आंबा॥| 


|... हसज्रकहिर। १६६ 
[बीहित पड़ी लहर के माहां। हुई गये सेते कहाँते काहां॥ 
| कोइ वो कहे उड़ वाट हिलोला। कोइ तो खाय पवन के कोला ॥| 
[कोड पड़ा विधि मांक हि डोरा । कोइ तो बूड़ पाप जिन जोस ॥ | 
कोई हिलक सो पार तिराना | कोई ग़रु सों बढ विद्यना॥ 
पलमदँ भा परलोकर लेखा। कोई ओऔघट ओघाट न देखा॥ 
कोइ आओधाद कहां भग्रे केऊ। कोड़ तो सह घाट के बहेऊ॥| 
कासम पूरुष प्रेमके कई गये ओगाह। 
जिनतन प्रेम ना ऊपजे पढ़ेमैंवर विधिमाह ॥ 
योगिन तीर घट जो पावा। देखा घाट प्रान घट आबा॥ 
पवन सुबास जो आवन लागा। ड6 प्रान सो पल्ल हे जागा॥ 
कहो शब्द बोलो सत बाता। काहे आज मम शीतल गाता ॥ 
डाढ़ी देह सो अति बल पाते | पत्रन स॒ुद्रास कहांते आते॥ 
कहा शब्द तम जीता योगू। पत्रन सुतांस ले आवत भोगू॥ 
तुम तप कीन कया पुनिजारी | देव देखावे अब उजियारी॥आ 
तुम तो घाटहि अस्थल लेऊ। में तई जाएँ जो झज्ञा देऊ॥| 
जांउ पास सो केवल के अथ सुनाऊं जाय। 
आवबे साज जो चीनते चलो सो साजबनाय ॥ 
।हंस कहां तो बेग सिधावों। ले अस कचन वेग चल आवो ॥ | 
में सो चला वार कहूँ आऊं। रहा न चहूँ कहां पिलभाऊं॥| 
चली शब्द चीन का आगू।योगी चला तबहिं पद्लागू॥ 
नगर नगर ओ गाउई गाऊं। लाग सुने सो आपन नाऊँ॥ 
[ठंवरहि ठंउ लोग उठियाये। वहीं ब्याह की बात सुनाये ॥ 
पृंछे सत्र योगिन ते थाई। कौन देश ते आयो भाई॥ 
(कोसो. देश हंस सुल्ताना। देख होय तो करे बखाना॥। 


१७० हंसज॑वाहिर । 

उत्तर देइ बियोगते सने जो आपन नाम। 
| हम योगी परदेशिया का जाने केहि ठाम ॥ 
ब्याकुत भई जवाहिर बारी। योगिन बरने रही दुख जारी ॥ 
।चानिक भई स्ाति की आसा। शब्द गई फिर आये न पासा ॥ 
अंहे केस अपराधी देशा। जो कोइ जाय न कहे संदेशा ॥ 
शुब्द गई सो बहुरि न आई। कबलग रखे प्रान वरिझाई॥ 
यही शोच नहि लागी आंखी | भई सो रठत परवीहा: पांखी ॥ 
यकतोी पान फूल अम्त नारी। दूजे पिरेह आग मई डारी॥ 
दुख भीतर दुख बाहर छावा। ब्याह न भा दुख परलो आबा॥ 

दूखा परुष नारी सत्र दुखी रहा जग छाय। 

तब दख बिरह बियोगमहँ शब्दगई तीराय ॥ 
पंत्री बप गई फुलवारी। भईइ कामिन पुनि रूप सवारी ॥ 
टऊें चरण कँवल के जाई। हुलसे गात आंख भरिआई॥ 
घरग उठी मिली हुलसाई। नेनन नीर चला मग्लाई॥ 
।उलथा हिया जो सखर घारा। चले आंध्र ज्यों छूट पनारा॥ 
| मिल्‍यो आय अब प्रान सहेली । कहां रह्यो मोहि थांड अकेली ॥ 
में यक्र पीउ जिछोहते जारी। दूजे भयों तोहबिन कारी॥ 
।विस्हआग इत मोहिं दुबदीना। निठुरकाल ममप्रान न लीना ॥ 
|. क्षार भया तन बिरह जर मने न रहो सम्हार । 

का जाने केहि कारने मोहिं राखे करतार ॥ 
[तूले शब्द डाह दे रोई। तोरे दुख न जय सब कोई ॥ 
भिंतो चरन लगायो माथा। जिउ तो हाथजरूं तोहिसाथा ॥ 
मात पिता अपना तज दीम्हों | तोरे दुघन लाग हख लीन्हो॥ 
गिरे आंसु सावन मकर लाई। सखी रोय कर शीश छड़ाई ॥ 


आयकर लक अरजला 


दंसनबाहिए | १७६ 
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।हिये लाथ अुक्काहर भेंटी । वोय मम आउ जन्मकी बेटी । 
| हुलस मिर्ली सब सखी सहेली। पल्ठ उठीं सूखी जो बेली। 
।पुनि सो तीर केवल बेअई | शीतवलक्रीन्ह जो बायु डुलाई ॥। 
पंडे लाग सहेलि सब कहो शब्द डाभ बेन । 
अह दूर की नेर अब देन हार सुख चेन ॥ 
पंचो काह अब कहूँ संदेशू। पहुंचा आय निकट भा देशू ॥ 
तुम जानो हमहीं दुख दाहू | बहकर दुख अप हाय न काह ॥ 
जब्॒हिं चला गर कंथा डारी। सिगरों देश सोमयो भिखारी ॥ 
अंहे सो रूपपती कर वारा। लिये दल लाग संग संसारा ॥| 
| सिगरो रूम उल्क तहँ आवा। फिरगा तबई पंथ नहिं पावा ॥ 
पांच सहस पएरुप शुन भारी। ते आये हुई संग भिखारी॥ 
।मारग चलत पड़ा दुख गाढ़ा। तई तहूँ ठांव दयो गहिकाद़ा ॥ 
| पहचा आय सघाटपर नाध्यां समंद अपार। 
जाइ जो कोई साजले तब आधे चल बार ॥ 
सुना जा दुलद घाटपर आव्ा। हुलसाभादेर नगः सृबछयावा ॥ 
हुलसी नारि सनत यह बाता। मिट्गा दुःख भयो मुख राता ॥ 
सखी सो थाइ शाह पहू जाई। कहसनशाह शब्द्बलिआई ॥ 
।आवा हंस घाद उपराही। योगी बेप साज संगनाहीं॥ 
ले कोह साज जो बेग सिधावे | तब वह साज बार चलिआदे॥ 
सुन सुल्तान हुलस अस जागा। शोभा साज सैभारन लागा॥ 
साजे स्लाज संबे सुकल्तानी। धाये पुरुष लेन अग्रवानी ॥ 
खाजे हस्ती घोड़ सब बाजे अनेंद बधाउ। 
निकसे लोग सो लेनकहँ लेराते पहिराउ ॥ 
निकस चली लोगन की धारा। मंदिर कोट सव गयो सवार: ॥ 





१७२ इंसजंबूह । 
दांडि नगर बाहर बहियते | तक्‍लो मे आगे लिग्रसने॥ 
देखा निज आवहिं जो योगी | उतरे तु॥ छांड . सब सोगी ॥ 
बह जो जोत सर लखपावा। मइपरतीत आओ शीश नवाव्रा॥ 
क्षर लपटे लखा जो मोती। भयों श्र गन देखत जोती ॥ 
तब कर जोर ठाढ़ भें आगे। बिनती कऊऋ अमरस प्रागे॥ 
हस्वी चढो उतारों भेश। चलो नगर आयो तुमदेश ॥ 
कहा यती योगी : अह्॑ तज्यां छत्र आ राज। 
तने बेष उतारह तम बिनवो केंहि काज॥ 
तब सेवक पुनि शीश नवाबा। वे हमका तुम लेन पठावा॥|| 
हस्ती घोड़ लेउ सखपाला। काढ़ों कंथा गरकर माला॥ 
जेहि कारन तप लीना योग ।सोी अबलेउ करो संयोग॥ 
तप ओ योग रहे तब ताई। जब्रतों सिद्धि न करे गताई॥ 
बागा पहिरि होउ असवारा। होग सुल्तान चले।घर बारा ॥ 
जेहि मां देखि हँसे ना कोई । हमका लाज जगत ना होई॥ 
तम सल्तान रुमपति राजा। अपनहिंकशों जो होते लाजा॥।| 
करो सवारी नगर कहँ तजों भिखारो भेख। 
तुंम सुल्तान सा रूमके कह छोग का देख ॥ - 
कह बाबर मोहिं हँसिय क३। भयो मिखार लाभ मत खोई ॥ | 
जो मोहिं होत लाज ते काज्ञ। कत में चल्लत छांड के राज़ ॥ 
जो मोहिं कीन्ह सुरंग भिखारी। सोकत अहे सम्दारन हारी॥ 
जबलो दस्श दृष्टि नहिं आबे। तबल्लो चेन भोग कत भांति ॥। 
कहां अहे वह दरशन भोगू। जो दे दरश उत्तरे बोग॥ 
नी मोर वहीं के हाथा। भोग सो मोर वह्दी के साथा॥ 
की मोहिं भोग दरश व्रह्न देंई। के वह प्रान हाथ से लेई ॥| 
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मिलिके दीन बिछोह जेहि के जो ऐसमिखार। 
सोई लेइ उत्तारा अब दूजां कोन उतार॥ 
तजा न गरते कायर कंथा। सम्पूल चला चीन के पंया॥ 
आगे चले चीन का योगी। पादे लाग चले सब भोगी॥ 
पैठे आई नगर के माहां। थावा लोग देव सब ताहां॥ 
मना जो दूलह पेष भिखारी। भयों सशाक पुरुष आ नाश ॥ 
देख बेख प्रथम सत्र को३ । धन यह परुष नारि धन सोई ॥ 
धन वह नारि रूप जिन पावर | घने यह एरुपे तपाहुई आवा ॥ 
यहि विधि चला वार कह आवा । वार हुवार लोक सब छाबा॥। 
जेसे देखन दुलह का चढ़ीं मंदिर सब नारि । 


देखनका तपरसीचढी अहे सो दलह भिखारि ॥ 


नरे भगे बाठ के जाईं। उठ मल्तान मिला हिय लाइ॥ 
आ गहि बांह निकट बेठावा। शीतल कीन्ह सो बासलगावा ॥ 
आओ पंडित सब निकट ब॒ुताये। पूछे लाग अथे निरथाये॥ 
कहो हंस तुम आयो आज्ञ। की आगे देख्यों यह राज़ ॥ 
कृहा हँस यह दूमर बारा। आयो जस लायो करताग॥ 
एकबार दूलह हुई आयो। ब्याह भयो पे रहने न पायो॥ 
अब आयों तो यह रंग कीन्दे | चीन लियो जस चाहो चीन्हे ॥ 
परखे परखन हार सोइ बहि मरत वहि जोत । 
उठे क्षार जो गगनठो यहां मिले नहिं वोत॥ । 
कहा तबहिं जगमग यह जोंती | तुममध समंद सीप यक्रमोती ॥॥| 
तुम निर्मेल को परखने हाथ। तजों योग आयो घरारा॥। 
कहां हँस कथा की काह़े। काहुन हार सो दिन २ डाढ़े ॥| 
निनगर भेली प्रेम की फांसी। सो ने करे माया विसकसी #' 
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तबलों मोहिं प्रतीत न आबे। जक्लों भाप न दरश दिखाने ॥ 
का जानू थो केहि घर माहां। पे मोहि अत फिरावे काहां॥॥| 
।आयों घरह्ले भेख भिखारी। तबहुँन दरशदिये सुकमारी॥ 
हूं सो भिखारी दरशकर योग कियो केहिकाज। 
सो नहिं दरश दिखावे कॉन काज ये राज ॥ 
ना माना केहु कितों मनावा | तबहें मंदिर ते घाय ब॒वावा ॥ 
कह सुल्तान धाय जो आईं। वे समुकावें मंदिर ब॒ताई॥आ 
[सुन सो धायगई केलासा। विहँसत गई केवल के पासा॥ 
धनतोयँ वार भाग अस पावा। जो तो कंथ तपा हुई.आवा॥। 
. अत तुम तेहि तेवा चितलावो। छांड़े योग जो तुम समभावो ॥| 
सुत पिउ बरन चले घन आंसू। पिउमोहिकान कीन्द्तन नास ॥ 
दि लाग कया तप कीना। में जिउ चहू निद्ावर दीना ॥ 
आये हिरदे भीतरें धरे नेन पर पाउें। 
बे योगी भें चौरे ते उनते कहा लजाउँ॥ 

चला हंस मंदिर पग दीना। चेरिन भोट जो चादर कीना ॥ 
दोउ दिशि चोकी कनक बिल्याई | बैठे नारि पुरुष दोउ आई॥| 
चेरिन टरीं निकट ना कोई। रहे सो नारि पुरुष तहूँ दोई॥ 
की किल विधि बोली तब नारी। जानो फल मो फुलवारी॥ 
पंडा कहां लखे मोदिं पायों। जो ढुखमह योगी हुई आयो ॥ | 
देख्यो दरश सुन्यों की नाऊं। कौन भेद आयो तेहि ऊँ ॥| 
में तब रहूं मांक केलासा। कतपायों ममबास सुत्रासा॥ 
जेहि तिधिआदिहि मिल्‍यो तुम रह्यो मांझ केलास। 

| सोई अथे बताउ पुनि कातुम किहयो हुलास॥ 
[सुन धन बात कथा इक अहे। आगे कहूँ आज को कहे।॥। 
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| हुई दृखह आरयों तो बास। पुनिभा ब्याह गयो सो नारा ॥ 
[तुमके बरन सेज पर जआाई। तब हम बांद गहीं बेठाई॥ 
तुम अमन हम भोग जिवाबा। ओ जलपान सुतरास पिझावा ॥ 
।दीनो जो तुम छाप निशानी। अहे सो हा4लियो पहिचानी ॥! 


॥ओ तुम कनक अंगूठी देऊ।आपन दीन परख से लेऊ॥ 


तब निज हाथ पान तुम दीना। में सोत्रा सेवा तुम कीना॥| 


बचन अनेक बिसरि गये याद परत नहिं एक। 
भेंट होय जो वह॑ बिधि बरन सनाऊं टेक॥ 


| बिहसी नार ब्रेन रस पावा। पाटखोल मुख दरश दिखावा ॥| 


।लोकी जोव चन्द्र उजियारी। मोहि पड़ा लखिरूप भिखागे॥ 


| मोही कमल बरन पिउ देखी। थे ज्ञान लख वेष संरेखी ॥। 


पुनि होय चेत चरन शिर ना । लाजकिये मुख बचने सुना; ॥ 


तुम मो लाग सह्यो दुख पीऊ। भें अब करों निद्चावर जीऊ॥। 
अब घन कह चेरी कर लेहू। के यह बेष छांड़ि प्रिय देहू ॥। 
द्रेख बेप मन सूखी नारी। भेंपापिन पिउ कीन्ह भिखारी ॥| 


रहो सदा जो योग गहि धन योगी कर लेउ। 
बेष बिसारों तपाकर अस मांगन पिय देउ ॥ 


|निकस हँस बाहर तब आवबा। ठाढ सभा सिगरो शिर नावा ॥। 
नेगी लोग देखि सब पाये। चोकीकनक सो आन बिदाये ॥| 
तापर हंस बेठ सुर धारा। मंजन कीन्ह आओ बेष उतारा ॥। 
कूनक जड़ाऊ बांधा चीरा। तापर कलेंगी रतन गंभीस ॥। 
| पहिना अंग वियाहू बागा। भा दूलह जग देखे लागा॥| 
काढ़ा वेष जहां लग साथी। भे राते सब्र संग बराती ॥। 
। वही हलास क्यो चहुंपासा। भा मंगल सिगरो केलासा ॥। 


१७६ हंसजवाहिर । 

फिर मांड़ो छावा भवन मयो स॒मंगल चार। 

घर २.दीपक बार पुर जगत भयो उजियार ॥ 
भये अबंद घर मांड़ों छावा। देन अशीश जगत सबजावा॥ | 
आश पृति नेगिन को आई। भयो हुलास नगर महेँ छाई ।॥। 
बाहर बाजे अनंद बषावा। भीतर सबिन सहांग सोगावा॥ | 
खोला कंचन रतन भंदारा ।लागा दान होय संसारा॥| 
होन लाग चहुंदिशि रँग रागा । सुख उपत्रा दुख दुनन भागा ॥ 
हिये हुलास आन परगामा। होय बसन्त फूला केलासा॥ 
तरलई बार सत्र रतनारी। जान छव्ीसो जिन फलवारी ॥ 

नगर कोट घर बाहरें राग रंग जग भलऊ। 

रात नारी परुष सब रहे बसंत अस फल ॥ 
दुलह संवार पाट बेठावा। मानो आज विजाहन आवा ॥ 
भये पुरुष सब संग बराती। बैठे सभा जो पांती पांती ॥| 
देख्यो हंस सो दृष्टि पसारी। वही सो रैन भई उजियारी॥ 
वहीं बात बेंठि पुनि संगा। करे शे। मन होय न मंगा ॥| 
देखे लोग वहीं सत्र भला। अदढ सो दइ तह भान निमला॥ 
वही पुरुष सेवक हूँ आई। चीन सो भोजन भोजजिवाई ॥| 
प्रथम।ई जो जल मार मंगाव्रा | पुनि सुवान के हाथ घलावा ॥ 

आने लागे भोग सो बरन बरन उजियार। | 

महा सवासग जेक्ददी रतन जड़ाऊ थार ॥ 
आने बिरुज एड़ी सो बानी। ता भ॑ बरन बतीसो आनी ॥| 
आबा नान चे।सठ परकारा। एक सो एक अनूप संक्ारा॥। 
आये सहस थार सकराना। परम सुवास न जाय क्खाना ॥ 
वृध दही चावर रस आइई। तरुन होय को जो खाई।॥। 


हँसजवाहिर । १७७ 
जब पुरुषन वह कोर उठावा। कोट सवाद कौर यक्र आबा ॥ 
इस सो सुमिर रहा दिन सोई । मोग किये विछ लत दुव होई ॥ 
इक दिन खाय आनलो रोगा। काफिर खाउँ जबहिं असलोव।॥ 
._तबहिं भोला भोमकर बिछर-गयो मो साथ । 

अब हो मर्म सब जानके काबोरों-फिरहाथ ॥ 

सेवक देखि सो लाग मनारे। कस सुल्तान न कोर उठाते ॥ 
की है फीक लोन समर नाहीं। की कुछ खोरलाग हम गाहीं। 
हंस कहा कुछ अद्दे न खोरी। हूं जेहि ठेक टेक ६ मोरी॥ 
जन्म गैंवाय भोग नहिं खावा। जेसे वे निज्र हाथ॑ खबावा॥ 
अब फिर खाऊ़ँ जो भाप खबांबे। नहिं मोहिं भोग कहांते भांवे ॥ 
।जेंसे प्रथम खबाइम हाथा। तस फिर खाउँ वही के हाथा॥ 
लोगन देखा बहुत मनाये। हाथ घुत्राय सो थार उगये॥ 
गई सो चरचा मंदिर महँ दूलह भोग न खाय। 
वेग. सपाट बुलाय के मांगा मंद्रिर बुलाय॥ 
प्रथर्माहे पाट -संबार -जिछांवा। कंकेत संवार»-तहां बेठावा॥ 
।घाई सखी दूलह के .पासा। कहा सो हंस चलो केलासा॥ 
तुम जो तपाकर भेष बनतावा। सो तुप्र भोग कहांते पावा ॥ 
। हुलसा इंस मन्दिर पग दीना। हुलसतघायसखिनग।हैलीना॥ 
[कंवल के तीर मंत्र बेठावा। हुलसा मन इच्छा जो पावा ॥ 
चमक जोत पट घूंघट माहां। विदसी घन बेठी संग नाहां ॥ 
दरस गये दोउ देख अधथा३। तबलो सी नीर लेआई॥ 

हाथ घुवावे बहु. रतन कैंबल धोयकर खोल। 

सखी सकुच सकुची धन सकी न पिउत्ते बोल ॥ 
सावर थार लीन्ह रस मेली। दोडउ आगे अस घेरे सहेली ॥ 











१७८ हेसजवाहिर। 
।तब्र पीतम उस कोर उठावा। जोकरकंवल कंवललखिपावा॥ 
(घन सकुबी घूंघठ के माहा। गुप्त कही अस खाउ न नाहां ॥ 
जो लालसा करो वहु भांती। सो दिन देउ न आजकी राती॥ 
।पिउ हिरदे अस अर्थ जनावा। लीना राख हाथ नहिं खावा॥ 
तबहि सखी यक हाथ घुलावा। बहुरि ज़गतिते पान खबावा ॥ 
|. कंवल हाथ ले आपने दीन कंथ कहँ पान । 

|. पुनि सो सेज सवांरिके चला सेजपर भान॥ 

चली सखी सब भान के संगा। करे हुलास भरी रस रंगां॥ 
देखे मेंवर कैंवल नहिं आते। पूंछा कँवल बिल कस लावे॥ 
सचिन कहा सन कमल मिखारी । वह तो चीनपती की बारी ॥ 
बारह अभरन जो के लीये। तू क्‍यों आन सेजपग दीये॥ 
[गया जी भान मांक केलासा | देखे बरन वही चहूँ पासा॥ 
।कनक ईंट कपूर कर गारा। लागे रतन करें चमकारा॥ 
।फनक खेभ लागे चहूँ पांती। तेहिपर कीन्ह चित्र बहु भांती ॥ 
मुक्तन चन लिपायके रही जो दपेण वान । 
मलियागिर छिरकाय के पूररही अघोन ॥ 

|तहां खुरती सेज संवारी। पांउ घरत लचके सुरुमारी॥ 
फूल चुनी रस सेन तुराई। चादर सेत सो ताखनाई।॥ 
बंद कसे ताने सब ठाऊं। तापर भान धरा जब पाऊं॥ 
_लागी घनकर करे सिंगारा। खोला अभरन केर पिठारा॥ 
| बेर वियोग जो धरा उतारी। चीर सुभग पुनि लाग संवारी ॥ 
के मंजन पहिस रंग सोहा। विरहिनभइ दइलहिन जम मोहा|॥ 
बोर 


चोटी गंद जो शीश संवारा।शीश चला मनछाड़ पतारा ॥ 








इंसजवादिर । १७६ 


मांग संवार सेन्दूर की गज मक्तन रचहार । 
नखत पांत भई चहूँ दिशा ठीका कनक लिलछार॥ | 
अंजन श्याम नेन दोउ रेखा। ऊपर कंवल नाग लट देखा॥। 
अधर दोउ मुख रात तंबोला। तेहिपर सोहल कोल हिडोला॥ | 
कंचन पांट गूंदे सत द्वीपा। करनफूल चपला सम दीपा ॥ | 
गर कंठमाल हार हिये ढारी | बाज़बंद दोउ भज्ा संवारी॥ 
कंगन कलाई सोहे बाहीं। मोहे कंवल हथेरिन माहीं॥। 
अंग रिस पहिरी कनक अंगूठी। जगेकर प्राने लगे कर म्रठी ॥| 
ऊपर बांह रोमावल आईं। चाखी खेंड अम्रृत कहेँ धाई॥| 
कारी लट छवि पट सोहे छवत सो पायल पा्डे। 
के अभरन धन विरहनी ठाढ़ भई तेहि ठाँ॥ 
सब अभरन वबिराहिन कर लीना । तब अदोस दई ते कीना॥ 
क्रेहिविधि कंथ मिले करतारा। पोगुन हेरके करे विचारा॥ 
वहुधन सोच करे मनमाहीं। ठाढ़पिउ आनगही जबबहीं ॥ 
सखिन कहा पन विलंब न लाऊ। विलंब किये रस रहे न भाऊ॥ 
पिउ आयस कहूँ बिलंब न कीजे। मांगे प्रान रहस कर दीजे ॥| 
सुनो सखी में विलंब न कररूं। पिउ कहूँ उतर देत में ढररूं ॥ 
आगे करभगुन बूके नाहां। का में कहब मही जो बाहां॥ 
सखिन कहा तब विरहिनी डर हिरदे तब माह । 
जबलो भेंट न रहस मन पीतम मीत गसांइ ॥ 
चली सुनार सुमिर पग धारा। चंद चतुर पिउ के सोनारा ॥ | 
लचत लेक हंम गत गोरी। डारत जगपर मोहि ठगोरी॥ 
सखी समूह मिकथ चहुंपासा। आई ससि लीने केलासा॥| 
आई चंद स॒ुरज के पासां। विहस सूरमन भयो हुलासा ॥| 








१८२० हंसजवाहिर । 

मृ'हि निकट चंद जो आई। चहुं द्िशिसली नवतछिटकाई ॥ 
देखि दोउ मन करें अंदसा। यह सम्मुख की सपना देखा || 
धन पिउ देखि हुलसि मनमाहां | ठढ़ी मई सेजके पाहां ॥ 

बांह गही पीतम तबहिं नारे ओट पटकीन | 
जारी विरह अगारकी उत्तर कंथका दीन ॥ 

क्रेहिगुन रहो रहसके माहीं। तुमतन दया मया कछुनाहीं ॥ 
जिउ मारत नहिं करों विचारा। छुखत फिरो सिमेरों संसोस॥ 
चाल के सोंगी' मीहिं सवायो। चलतबार नहीं मीहिनर्कायो॥ 
सपना कह्यों सो सपना कीनो | भोरनांरिकी सधिनहिं लीनी ॥ 
| जब आपने में. पंख पठावा | तब आईं सुपरि वह समुझावा ॥| 
में तुम प्रीति भयो जरखेंहा। तम मोहिं ते कब लायों नेहा ॥ 
जान परी पिउ प्रीति तुम्हारी। जेहि चाहो तेह्वि मारो जारी ॥ 
गयो जो छांड अगार महंँ देखि परायो नार। 

| तुमहं। भ्रम लगाय के तब घन भइ जरछार ॥ 

| सुन धन तोहिं भयो इखगाढ़ा। मेंते) बिछरिकियोतन डाढ़ा ॥ 
।तुमतोी रहो वेठि घर माहां। भंबनपड़थे। अगम ओगाहा॥ 
दिन ओ राति जखों तो नेहा । रक्त मांस तन भा जरिखेहा ॥ 
| छुट वह भोग ओर नहिं खायदें। घन तो नेह गह्ढे में आयजँ॥ 
(तज सख भोग रोज ओ पाठा। भये भिखार चल्यों यहि बाद ॥ 
।जस दुव डाह सहत में आवा। केसे कहूँ न जाय सुनावा ॥ 
फांटन' माफ फूल तो बाधे।बासन दिये लिये जिवमारी ॥ 
| चल्यो जो मैंवर पतंग हुइ गयो कांट मोहिंलाग । 

| आयो जिवपर हेल के केवलठ चार तो फाग ॥ 
[सुनो नाथ तुम योगी भेखा। सीख्यो छनन्‍्द जमत बहुदेखा ॥ 












जप हंसजबाहिर । १८१ 
।अब मोहि खोच अधिक हियमाही। तुमयोगी रहियो थिस्नाई ॥॥| 
।तब न ख्यों जो दुलह हे आयो। अवकतरहो सहस रसखायो॥ 
योगी भवर एक मत लीने। चाहें फूल फूल रस भीने॥ 
योगी रहे . जो प्रान उदासा। करें जहां वहँ सदा निवासा ॥ 
भेरन एक फूल पर रहई।ग्रोमियों एक ठांउ नहिं गहई॥ 
तिनते कठिन प्रीति को करें। आपन प्रान आग मह परे ॥ 
योगी मैवर विदेश पुनि तिनकी का परतीत है, 
आवा-नित चित चाह बस कर न काहू भीत ॥* 
सन धन हृत्यों जगबकर राजा । योगी भर्मोलाग तोहिं काजा सै 
देख्यों तोहिं जो कंक्‍ल अफेली। तज्धीं राज ओ काठ सहेली ॥ 
।भोर जो सब फूलन रस लेई। पेजिउ एक फूल पर देई॥।| 
योगी प्रान एक ते लाबे। जगतफिरे नहिं प्रीति लगाने ॥ 
तोरी प्रीति भिज मो काया। रहे न और देह महँ छाया॥ 
।मुमिरो. जनि वह दिनकर संग।। वह दिन हतो कुसुभी रंगा ॥ 
बह मेंजीठ ओंठ कर सांबा। छूट न जाय रंग यह सांचा॥ | 
बस्तर महेँ मजीठ मिल जार विरह के रंग। 

| मिले जो उल्टे एक हुइ जन्म न छांड़े संग ॥ 

सुनो नाथ मो डर नहिं छटा। जस तुम ब्याह बिरह दे लूटा ॥ 
।अह सो बठ निकट तुम पाहां। डहू सो मोरन बिछड़ों नाहां॥ 

| आज सो सगरी रेन जगाऊं। जागों संग पलक नहिं लाऊँ॥ 
बैठ सेज सेंग सतरंज खेलों । करो जो मात हाथ तब मेलों ॥ 

मं जो मात करों तुम लऊं। दूजे ठाड जाय नाहें देऊं॥ 
तब तो हंस कहा विहसाई। लेलो मार राख चतुराई॥ 
[में संसार जीत कर लीना। तो्हि शोब दाऊँ अब कीना ॥ 
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ले आई सतरंज धन चतुराई के द्वाथ। 
जो हारूुं तो नाह की जो जीतों तो नाथ॥ 
ऊपर सेज विसात विल्याई | देले लाग लिये चत॒राई॥ 
आगे कीन पियादह पांती। पाछे सब महँ राजा भांती॥ 
प्रथमे नारि जो फरजी चली | आगे कीन पियादे बली॥ 
तब पिउ आपन फरजी खेला। आगे सूर पियादे पेला॥ 
फरजी चंद पोढ़ के लीना। तब सहपेल पियादे दीना॥ 
सह. तहों पियादे धावें। बार्यें दहिने चोट चलांबं॥ 
फिरे न पीछे टहे ने पाऊं। आगे चल- के जो जेहि ठाऊँ॥ 
पहुंचे प्यादा तखत लो फिरे तो फरजी हो य । 
कान संभारे चार यो सरवर करे न कोय ॥ 


तब मल्तान तुरी उठ पेला। मंदिर अढ़ाई चाहे खेला॥ 
नारि जो आपन पील चलावा। कोनहिं कौन तेज घर आवा ॥ 
तब रुव आपन कंथ उठावा। नारि सह चाहे सो लावा॥ 
रुख चारो दिश सोहीं धाये। होयपितृन तेहि क्षार मिलाये।॥ 
लखी नार पिउकी चतुराई। खेला आपन शाह उठाई॥ 
आठोे दिशा शाहकर ठाऊं। वेहिके निकट दई को पाऊं॥ 
पिउ धन पहूँ सह पेल लगाने। लिये बचाय सो हाथ न आवे ॥ 

परुष चतर चातर तबहिं खेल न चके कोय। 

सह छागे पन्ने नहीं मात कहांते होय॥ 
खैलें नारे पुरुष वे दोऊ। दोनों चतुर न चूके कोऊ॥ 
जब सब लीन पियादे मारी। रहे खेलमा महरा भागे॥ 
कहा नारि जीतों रुख लेऊं। मांगे कंथ फ्रेर नहिं देऊं॥ 
कंध कहा तुमते को मांगे। आप सम्हार देख सहलागे॥ 





्ः इंसजवाहिर । १८३ 
तबलों कंथ तुरी उठधावा। आय नारिपर सहरुख लावा | 
विहसी + नारि देखि चतुराई। रुव दीन सह लीन छुड़ाई ॥| 
'तबलों नारि खेल अस कीना। जबलों रुव पीतम करलीना॥ 
फिर चकी तब नारि अस कंथ खेल कछुकीन । 
रुख सो तुरी दाउ नारिके सबे जीत कर लीन ॥ 
विहसा कंथ तुरी रुखपावरा | देखो नारि मात अब आवा॥ 
दिन यक सेल जो चूक़ो कोई। परे दुःख पएनि होरे सोई।॥ 
कहो सो धन दाखो की नाहीं। भव्के मात लेउँ गहिबाही॥ 
कह्देसि कंध तुम चाठक मेलो | तुम जकहूं चतुराई खेलो॥ 
तुम अपने मोहिं दरश लोभायो । में भृल्यों तुम ओसर पायो॥ 
रह्यों देखि में दशन ओरा। तौ यह खेल भयो सब वोरा ॥ 
अहो कंथ तुम जीत ज़वारी। तियो जीत तुम चाटक डारी ॥ 
ठगे नेन दरशन तम्हें मन लागो पिउ पीत। 
। तब जीत्यो में हारियों प्यो डीनहों तुम जीत ॥ 
।अबहीं मात होन कत चाहीं। मोरे पील ओ फरजी आहीं ॥ 
।देखों मात करो जेहि भांती | बुद होत बीती सब्र राती॥ 
तबहिं हंस रुख फेर चलावा। भायनारि पर फ़िर सह लावा॥ 
दे मह बीच आन पुनि दीन्हा। नारी भोट सो फरजी कीन्हा॥ 
तब म॒ल्तान तुरी उठपावरा। फरजी मार फ्रेरि सह लावा॥ 
राखा पील न मारे कोई।हार न माने बुर्द जो हो३॥ 
सह सह देत पाठ पर कीन्हां। सहरुख लाय मात .करदीन्हा ॥। 
मात भई धन विरहिनी बिहसी खेल उठाहइ। 
 घनभली पिउ खेलमहँ गयेपिउ खेलभुलाइ ॥ 
के पिउ मात लीन गहिबाहीं। कहो सो धन हारयोकी नाहीं॥ 





१८४ हंसजवाहिर । 
बिहँसी नारि में दासि तुम्हारी हरेउ आउ आज़ का हारी॥ 
जीतो मोर्हि चेरि -कर खेहं।पें असफेर विल्लोदह न देहू॥ 
हुलसा कंथ लीन हियलाई। विरहिन सेज कंथकी आईं॥ 
मधुकर विहँसि 4वल गरलागा। मिला सनेह विरह दुखभागा ॥ 
भेवरगहत अस कमल विकासा। करन हुलास आय तब पासा ॥ 
ल्‍ पात भंतर जिमि गीघा। कनक तार गज मुकता बेघा ॥ 

मधुकर कमल सो पानपर रहस बास ते फूल। 

कप जञ॒ हा जे 

सो जाने अप्त प्रेमको जो पावे अस फूल ॥ 
बिनवे तिय पिय पियो पियाला। अस नहिं पीउ होहु मतवाला ॥ 
बहुत न पियो जो हाय खपारी । को पिया संभार सम्हारी ॥ 
कहें कंथ जो अंह मतवाला। कहा संभारे पीत पियाला॥ 
बीतन शोच करे जिउ केश। आन जो अहे कालकिनहेरा ॥ 
धन सो प्रान हाथ पिउदीना। कीरतकरि घन पिउ रस लीना ॥ 
कर आगे पीतम रस पांवे। कर आगे धन सखी जनावे॥ 
कर आगे पिठ पात्र बासा। कर आगे घन पाउ हुलासा॥ 

कैँतवठ कली योवन भरी पवन बास तहँ दीन । 

सो मधुकर करलाग के सब चहे रस लीन ॥ 
घन पिउ सेग भई मतवारी। महअबत पुनि नाहि सम्दारी 
मबर जो शोक कैंवल रसलीना । अभरन रंग भंग कर दीना ॥ 
छिटको मांग छिटक गे बारा। टूश गर्गज सुक्कत हारा॥ 
टीका मिलिभा ललित लिलारा। फीका भयों रंग सतनारा॥ 
टुक २ भद्ट कंचकि चोली। परत बास भह को किल बोली ॥ 
छुटिगये बेद जो छतियन साजे। खत गये पाबल पांयन बाजे ॥ 
ठावहिं टाँ मसकि गा जोरा । जहं २ हाथ कंथ गहिवोरा ॥ 





इंसजवाहिए । १८५ | 

पोरस भान सो चंद कर निकस गया भिसार। 
सेज फूछठ फलवार पर चटक नखत सब-हार॥ । 
(आई सख्ली चंद के तीरा।उठि विहान धन चेत शरीर ॥| 
कंथ की सेज जागनिश नारी । उठी उतीदी मस्त खुमारी॥ 
|सखिन वेग गहि चेत कराई ! अभरस कुंद्र लीन पाहेराई॥ 
हिय्रे चाप ले मंदिर सिषाई। केसों साज पा” बेठा३॥| 
गई सखी माता के आगू।देखों बारी केर सुहागू॥| 
मातें आन सो हिये लगावा। बार सहाग सो कनक ल्ुटावा ॥| 
करमंजन स्वान जो कीन्हा। ओठट सो मोर सजोवन दीन्हा ॥| 
सृहा पहिरावा बहुर अभरन रचा सो अंगम। | 

| निर्मल मानो चंद भई बरन न आउ सो रंग ॥ | 
दुल्हन साज् पाट बेठारी। आई निकट चीन की बारी ॥ 
।ंछे विहँस कहो सत मोई। पिय की सेज कौन रस होई ॥ | 
तुम सुकृमार फूल ओ पान | केसे सेज रहो संग भानू॥। 
सह्यो न हिये हार गरुआई। केसे सह्यो कंध बरिआई।॥। 
[कल बास रस बासी नारी। कहो कमल सेब भेर उबारी॥। 
परी सो खोज सभी सब बारी | उठी उ्नीदी मात ख़पारी॥| 
।हमते करो न चोरी गोई। हम तो तोर मते सब कोई ॥| 
ते सकमारी फल अप पीठ तरुन बरियार। । 
रह्यो सो केसे सेज पर सह्यो कंथ कर भार॥ | 
सुना सल्ली पिउ ऐस पियारा | लीन आप रस दीन अथारा 
कारई्सो कहूँ पिय की चतुगेह़।घैंटन बरस लीन अथाई।॥। 
| पिउकर मर्म आज़ ओें पाका। प्रिउ जिन नेक न और स॒हावा ॥ | 
पिड़ की प्रीति भाव उपराहीं। पिड़ के बिना क्रन कछताहीं ॥ | 










१८६ हसजवाहिर । क्‍ 
| प्रथमहि मेज चढ़त डर लागा। पुन सो बांह गहत भव मोगा ॥ 
।जिउ योकन सब ताकर दीना। आपनक्कंग सम्हार सो लीना ॥ | 
ओर भेद सो बरन न आवबे। सो जाने जो यह रस पाते ॥| 

सत्र रस सजे कंथ पर पांउ धरत सुख होय। 

पायाआजहिं ममेभ॑ं जसपिठ ओर न कीय ॥ 
मोर हंस बाहर उठे आवा। सेवक जगत झान शिरनावा ॥| 
।आलम शाह जो आवा पासा। कहा कि लेउ राज कैलासा॥।| 
|आपन सज चीन कर लीजे। हम सेवक सेवा चित दीजे ॥| 
तुम सुल्तान रूमपति देवा। लेउ चीन झभौ माने सेवा ॥। 
हंस कहां तुम पतिके ठाऊं। पिता सहूं कत बालक नाऊं॥ 
| गजपाट तुमहा सत्र छाजा।हम बालक सेवाक़े काजा॥॥। 
रे राज़ भोग सुख खेली। पूनि आगेधों किसदिन मेली ॥। 
हमें राज सख खेलमहँ तमहिं राज जगकेर। 
हमतो दास गसाई तो राज गसाई केर॥ 
।लख फुलवारि जो भरहुलासा। विक्सी कली लगी यकपासा ॥ | 
जोड़ें आय सब फूल सहेलन | केंवल साथ मालिन हेलन ॥| 
कहें के केवल खेल असकीज | भार लुभान जान नहीं दीजे ॥| 
भेंवर कैंवल ले गई फुलवारी। लिये हुलास ठाढ़ सब्च नारी ॥| 
सरहिं घेर ठाढ़ भई नारी।झाज खेल रन बीर सिंगारी ॥ 
कहें सखिन रन जीतो सूरू।ब्ीर सिंगार कंरोरन चूरू ॥| 
हम होरें तो भहें तुम्हारी । तुम हारो तो माल हमारी॥| 
।  जीतो बीर सिंगार तम केवल नार तब लेउ। 
| हारे खेत सिंगार के कहूँ न लजि पम देउ॥ | 
।बिहँमि कहा खेलों अब नारी। काजीतो हास्थो तो हारी॥| 
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| प्रथमाह  हाशे चन्द तम्हारी। तुम जो रहो अब रहो संकरी ॥| 
॥ताने धन पर मर्न जो बाना। लीन राख सो छुटत कमाना ॥| 
।ओइन ओट योबन जोसीला। मुनी बहिन सूरहि कोइपीला ॥| 
।नाशि खड़ग चक दांउ बतानें। जाहिलूट फिर सह न आदें॥ 
| लटक मन्द तिल दांउ दिखातं। पढ़ेहाथ फिर जाय न पाये ॥| 
।योबन - तरी काम बअद्यण्डा। होय संग्राम जो बाजे खण्डा॥| 
साजो फिर संग्राम तम चढो खेत दे तर। 
| अबता माड़े सररन होन चहत सब चर॥ ]| 
१२ केवल सब कली विकासी। सब छूटलिटकलीन बोलासी ॥| 
पड़ी जूट जो लागे मारू। लें ज़्ुक रन बीर सिंगारू ॥| 
(घन सो ओटद पट चोट चलाबे। होय जो हार हाथ तब आयें ॥| 
जो कोई दांउ सूरके आवें। हार होय तेहि शीश उठें॥। 
भर को चोट योवनपर टारे। पूंघट ओठ आप हंस मारे ॥| 
| यकादिाश चन्द लिये संगतारा | यकादेश सरअंग उजियार ॥| 
पाय सो सूर चन्द गहि लीना। एक कहें सिगरे बश कीना॥| 
चन्द भई बश सरके नखत हँसे सच्न संग। | 
| सोई भोग बिलास अस जो दुख साधे अंग॥ | 
हंस जो आन चीन सख पावा | दुख भूला घर सुमिरन आवा॥ 
।जो सख छांड़ि लिये तप योग । तेहि करतार दिये अस भोग ॥| 
| चीनपती महँँ कीन हुलासा। अससुखदीन न होयउदासा ॥ 
| सब॒कर ब्याह चीन महं कीना। घर घर सुलानार सुब्दीना॥] 
| जिन फेलास मंदिर सब पावा। अछरन संग सथभोगमनावा ॥| 
रही न अब द्ब्यकाो खांगा।साथ रही पायो जम्त मांगा ॥] 
| गया भवाई रूम के देशू | भई जु पूनि केलास नरेश ॥॥ 








(१८८ हेसजवाहिर । 
के. और, है. 
सेवा करें जो अप्सरा भोग बिहँस सुख पास। 
गये भल जेहि दुख सबे मतिठा जबे केलास॥ | 
|पूज आश झुक्काइर केरी। देश बसा भई न उजेरी॥। 
(शीश नाय बिनवे कंखास। तो्हिं खेबट मोहिं पर उतास ॥ 
जहि जेहि राख सो एजा मानी । तेहि तेहिशगि चढ़ावो आनी ॥ 
| हुलसी केत्रल भवर पिउ पाई । सुख फूली दुख गयो मुताई ॥| 
!आबे जेहि मन्दिर मई पीऊ। तनफूल मनकिहँसे ज॑।ऊ॥॥ 
भा्वें सबे चीन की वारी।भोंरा गोहि रहे फुचवारी॥। 
| दिन दिन मेरे बरन से भाऊ। आतर२ अधिक होतआतेचाऊ । | 
। जसजस बिहरत जगत सब हसहस बिहर रंग। | 
कंथ सो चितयो राग भा सखिन रागिनी संग॥ 
कातिक कांग शरदआतु माहां। प्रथम राग भा भेरों ताहां॥| 
[सोह संग सखी सब लागन | कंथ सेज सुब्र पेज सुहागन ॥| 
।भेरों गुत गन साबिन सहेली । गुजरी रामकली रंग खेली ॥| 
टोड़ी संग जान देवगिरी। बरनिनजाय सो धन घनशिरी ॥| 
बरसे चीत मुवाती मेहा। विराहेन आश पूज पिउनेहा ॥। 
।चातक सीप जो पाई स्वाती। शशि निर्मल पिउकी रँगराती ॥| 
।निशि दिनरहे हुलाम मनमाहां। दृष्टि सह ना बिछुरे नाहां॥| 
कंथ राग भेरों तहां नारि भरवी भोर। द 
सखी गूजरी ओर श्रीरामकली यक्रठोर ॥ 
| अझगहन पूम हेमंतऋतु आबा। मालकोश होय कंथ दिखावा।। 
।नारि रन जो पिउ संग जागी। ललितभई पनि सोव्रनलागी ॥ | 
रिया ठादू सो नारि जगानें। सुहा पहिर धन कंथ बुलातें॥। 
| सी सवास विलांवल गोरी।ठाढ़ी सुमिरें सही दोरी॥ 




























अल मत सो डर मन आल कर न मा मल जनम मनन कल मन अल 
हसजवाहिर। १८६ | 
रन सो सेली सोदे बीरा।मसुह्य कंथ पिउमान उ्ीश ॥| 
| उदय भान उठि ललित सहली । भोर भयो जिन सोउ अकेली ॥ | 
|अगहने एम हेमंतऋतु माहां। भय। घाम तज शीतल चाहां ॥| 
| नारिसखी सब रागिनी मालकोश संग पीउ । 

| अगहन पूसो सेज तहँ संगी आपन जीड॥ | 
माघ फागुन जो शिशिरकहंथा | लाग हिंदाल मयो जरि कंथा॥ | 
॥वें बसत सखी सब राती। ऋतु बसंत सब पिउसेंग माती ॥ | 
पंचम माल सर सखन कली। देउ श्री मोहनी निर्मल्ली ॥। 
।पिउ घर महँ सिगरों सल पूग । गाते परात बजाने तर 
| निशि बासर नहें जाग।है दूजा। ग्हस छूद मन पिउकी पूजा ॥| 
| चावररची जगत चहूँ प्यामा। भंत्रर मिल|गई कमल विकासा॥। | 
(योबन बेस फूल जो गोरी। मिलाहिंडेल पिउ पंचम जोरी ॥| 
| ऋत पंचम घन पंचमी पंचम राग हिंडोल । 

|. रंगराचे चाचर ऐस खंजन-करें किछोछ ॥ 

चैत वेशाख वर्तंतऋतु आरा । श्रीयग धन के मन भाव ॥! 
देश कली सारंग जम बारी। प्रेम कली बस कंथ्‌ पियारी ॥| 
।नेह जान जल चाटक गेली। गोरी सामि देत संग खेली ॥॥ 
सारंग केरी गत रंग सोनी। बरी हंस जेहि चाल सलोनी ॥| 
| विकेस कमलले शीतल बाता। पिउमा मंतर कली रँधराता ॥ | 
।सहमी सोहे बरन सहेलो। पड़ी केल पिउकरी रस केली ॥ | 
फूली केबल जवाहिर गोरी। रस उँगी पिउ संग जोरी ॥ 
| ओऔराम श्स बसंतऋतु भई सेंवर के रंग ।  ॥ 
| घनहुलासकर उमगरमि मिलीकंथकेंसंग ॥ | ै॥ 
| भठ असांढू सा ग्रीपम सता। दीपक सागर कंथ मन राता॥ 

























2७ वा के 

[१६० हंसजवाहिर | 

नारि दीपके रूप मोहनी। भिम्म किलास अहर कोषनी || 
मदन मोरका अधिक रसीले। देउगतीे तेहि सम रेंगीले॥ 
कंथ सूर दीपक शशि नारी। निकव्साबिन साथी उजियारी ॥ 
बिना तेल घर दीपक बरहीं। दीपक कंथ जहां पम परही॥ 
। उदय भान जग जानो ताता। चंद मिले तब शीतल माता ॥ 
[प्रथम आंच जरें जो गोरी। मिला दीप भई दीप उज्नजोरी॥ 
| धन शीतल भई चंद्रमा कंथ भान जगदीप। 

| रँगराती सखिपां नखत बसे जो कंधसमीप ॥ 
सावन भांदों पावस आवा। प्रेष मलार प्तो कंथ दिखावा ॥ 
बरसे भेघ ओ बोले पीऊ। सलि हिंडोल कूर्ले रस जीऊ॥ 
चढ़े हिंडोल जो सोरठ गावें। जिहँगे क्ॉग्र मेघे बरसाव॥ 
गायक मोद अवनि घन कारा। सब भंडार पूर जल सारा॥ 
लीन्ह अलाप मंड़ शिर नारी। भीज ठाढ़ मेह रतनारी॥ 
| पिउ जल दीन्ह सीप भई नारी। हरियर भूमि कुसुम्मी सारी॥ 
।पिउ संग मिला बिरह गा छूटी । धन राती भई बीखहटी ॥ 
ऋगतु पावस पिउ मेघ रस धन मधुमादक मोद । 

| रस हुलास सरवर मनो सेज कंथ की गोद ॥ 
बीते छठ ऋतु बारह मासा। धनपिउसंग जोकीन्हहुलासा ॥ 
।जस सुख भोग कमल घर पात्रा । विधिने भाग सुभाग बनावा॥ 
निहर माँक मिला जो पीऊ। डर ससुराल रहा नहिं जीऊ॥ 
।पिउ की सेज पिता घर राज़। महाभाग जेहिकर अस साजू ॥ 
।निशदिन भोग कंथ के पाहां। बी शोक न जाने काहां॥ 
।हिये हुलास दरश गल्र राता। बिरह लुआस्न लागे गाता॥ 
(बिठी कमल कंथ तह आगे। कोटि इन्द्र भन निरखि लुभावे || 






वाहतक॥ मात्रा कान कमिलाउ का भवउरका#पकाभपक्‍ ९ #/ 2 का सा 

इंसजवाहिर । १६१| 

जाने सघन रहब घर पिउ सँग नेहर माहें । 

एऐस न जाने एक दिन चले टेक गहि बाह ॥ 

यक दिन हंस सोउ फुलवारी। कमल कमल कर करे बयारी ॥ 
।सोवत महँ सपना अत देखा। रूम उज़ार सकल दुख लेखा ॥ 
नगर कोट सत्र परा उज़ारी। बावर बेष पुरुष ओ नारी॥| 
पुरुष सो सोच करें सरधने। जिया जरन बिरह की भूने ॥| 
मोती महल पोत अस देखा। कनकवार काई अबरेखा॥ 
माता गिर अंध भई सोग। शोक पियोग न सूके लोगू॥| 
।लख अस दशा आग तनलागी। गातन दाग बिरंह उठ जागी ॥ | 
सोवत देखा स्वपन थक ज्ञाग परा अकुलाय। । 
| भा उदास पंखी मनहु राजन चीन सुहाय॥ | 
बैठ उदास जाय चोणरी। सब्र कोपे रँग रूप निहारी॥| 
'परखन देखि सोच मन कीन्हा। आज उदास चढ़े का कीन्दा ॥| 
।ततखन अनवर शीश नवावा। जोर हाथ अर्दोस खुनावा॥। 
(अय सुल्तान भानु भिन्सारा। तोयभा सिद्ध सफल उजियार।॥ | 
में जेहि काज पान तब लीनाो। सो करतार रात मुख कीना ॥| 
अब फिर पान यहां ते पाऊं। जाय रूम मुख रात दिखाऊं॥। 
।आयो घर तज वालक भाई। मात पिता तज रहा न जाई ॥| 
कह निकसो तम ग।न कह कहा मोर असगात। 
मिले पान लागीं पथे यग यग रह सरछात ॥ 
सुन यह बात आँसु भरि आवा। विपमई आन अधिकविषपावा॥ | 
।भ कब रहन चीन का आवा। जो तुम मोकद छोड़ सिधावा ॥ | 
मेंगि आज बिंदा जो बाऊं। लगूं पंच उठ भोर प्िथाऊं प 
कह यह बचन गयो केलासा। जाई केवल कंध के पसा॥| 






।१६२ हेंसजवादिर । 
| गंवर उदास कमल जब देखा। गई कुराइ जो मर्म बिशेखा॥। 
| आज उदास अहपिड काहा। जानब कहे देश की चाहा ॥। 
।पिउ उदास घन जात झुसनी । दहों कंथ विहँस रस पानी ॥|| 
के कक खोर हमार लग के मन साभरयां देश । 
नारे नेछावर जानिन जो पिठ कियो अंदश ॥ . | 
धन उदास मेँ यह उपदेशा। माकहिे तज आयो परदेशा॥| 
सो खपन भे देखो आज़ ।सेक्ट पा उजर गा राज़ ॥| 
दूजे संग चले जो आग्रे।रह न सकूं में देश परायें ॥।| 
(आजकाल' में चहू सिक्षारा। तुमसो चीन का करो सम्दारा॥ | 
सुन सो बबन कठिन शशिकटड्ठी । होय रैभीर जानो ठग रही ॥ 
सुनत सखी रोय उठ थाई। बिनवे लगीं चरण लपठाई ॥। 
ब्याकुल होय थाई सबनारी। भई बिन प्रान कर मनुहारी॥।| 
सरउदास सो गान कह केंबछा संकट कीन । 
| अम्तबास हुलास महँजानुघार ।बप्दीन ॥ | 
मुक्काहर सुन भई दुत गाता। बिन जिउ छोड़ न आबे बाता ॥ | 
हम तुम लाय टेक मन आशा | तमकतकरों सो आश निराशा॥ | 
तुम मो दीप जोत घर बारा। तुम विन कोन करे उजियारा ॥ | 
जिन बोहत गुण काट बढायो। राज़ करो हम पार खगायो॥।| 
ततखन सुन आयो सुलताना। मन बियोग तनशोक समाना॥|। 
।केहि गन हंस सा भयो उदासा। छांड्रो यह क्रिसपर केलासा ॥।| 
| चीन का राज कहो केह्टि देहे। जो तुम नाउगोन कर लेहू॥। 
| हम खेबक तम जानके टेकी आश तम्हार । 
| चलो छांड गुन काट के पड़े नाउ मेंझघार॥ | 
॥ उठा हंस बिनवे कर जोगी। क्ह्मों न हार्गात का गोरी ॥ 
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हंस नवाहिर । १६३. 
कह्योहार सो -धर्म्म. तुम्हारा | तुम्र कर्तार कीन्ह उजियारा ॥| 
में केहि योग जो करूं बखाना। तुम सो गसाई जगत प्रधाना॥ 
सहसन जीम जगत गन गाव । एको कीर्ति पार नहिं पारवें॥| 
।हतों हीन तुम्र कीन्ह कुलीना। हतों रह् तुम क्षितिपति की ना ॥| 
।हदों पोत तम कीन्हों मोती। हत्यों मलीन दीन तुम जोती ॥ | 
।हत्यों निराश सो पे आशा। हतों कुतआास सो दीन सवाप्ता॥ | 
। हतों अश्वपति दीनमें तुम गरूर मोहिं कीन्ह । | 
| कहँछी अस्तृति गाइहीं जेस रतन तुम दीन्ह ॥ | 
अब सो विनय करूं कर जोरी | सुनिये बात गसुर्तई मोरी॥। 
जिन मोदिपाल जन्म असदीना। में वह की कुछ दास न कीना ॥ | 
बारी बेस देश मो छूटा। बेरिन राज़ पाठ मो लूथ॥| 
[माता ले आई परदेशा। में तेहि छोड़ कियो यह बेशा ॥| 
सो में तेहि सपने महँ देखा। अन्य हिये जस बावर लेखा॥ 
दूजे भये सब सखा उदासा। में सो अकेल रहों केहि पासा॥| 
सो में जाउँ जो झाज्ञा पाऊं। मातहि ले फिर देश तिधाऊं॥। 
।  अहे मोहिं जाना अवशि देश पिता के ठाडँ। । 
जबलों प्रानसो कंठ मा एकबार तहेँ जा ॥ | 
मंत्रिन कहा सुनो सुलताना। यह सपने जो बनक समाना ॥| 
।राखों दिये हृदय महँ ठाऊँ। रहे न पे जहि सपने नाऊँ।॥। 
(कोटि भोंग इन देह हुलासा। रहे न जिन बित होइ उदासा॥| 
राखो जो तहेँ कोट वबशई। जान बेल विन पान भझुशई॥| 
अब सो पान मयाकर दीजे। आज्ञा गोनचार वी कीज॥। 
।भो अपने मन करो विचारा। बंश न होय जे बंश पराश ॥| 
।लब सुल्तान बूक मन थाका। कुछफल नाहजो गहिकरराखा || 
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जेहिमा दोष न लगे कछु भठा कहें सबलोग ॥ 
सुने पन गोन चाल पिउकेरा। गई तनमूथ कालमनुघग !। 
दहक उठी घबड़ा अकुलानी। मातपिता तजि भयोविंग.सी ॥ 
उमड़े नेन नीर भरे अगये। आज चलिऊँ में दश पराये॥ 
भें यह मरम आदिते जाना। इक दिन कंथ न रहे निदाना॥ 
(आज बिछोह दह सो डारा।छांड़ चलिउ नेहर कुलसारा॥ 
'छांड्रथों माव पिता ओमाई। को राखे जब मऊ पराई॥ 
| काहेक नारि जन्म विषिदीन्हा। जो असआन विछोहाकीन्दा ॥ 

समेंद हिये उल्था सबहिं राखे रहे न आंस। 

कुल बियोगते रोवहीं लखि नहर रनिवास॥ 
सोग भये नहिं समझे बारी। मेंटे का आई सब नारी॥ 
मिलीं आय नेहर की गोई। भोर सो भेंट कहां ते होई।॥ 
जस इक संग कीन रस केली। तजितस चलिए पिदेश अकेली || 
| मात पिता मोहिं कीन्ह नियारी। दीन हाथ गहि देश निकारी ॥ 
नहिं पिउ रहे न राखे कोई। चलन चलन भाषें सब्र कोई॥ 
नेहर मस्म जानि हम पावा। तबहिं बठोही देश परावा॥ 
| किये सब जन्म चारि झोतारा। जिन अस बालविदोहा डारा ॥ 
साजन संग सिधारहूं मिलो भेंट सब कोय। 
हैं निगुण गुन तोड़ अस समझ ज्ञानअसमोय ॥ 
[रोवत धन रोवत सब कोई। इक दिन चलन सवनका होई ॥ 
क्रन रोग मनकरों इलारी। तुमजों चलो हम चालनहारी ॥ 
(तुम नारहो निठ॒र के माहां। पुनि हम काह धूप की छाहां।॥ 
रेंखों हिय नेहर निठुसई। को राखे जब कंथ चलाई॥ 





ह हंस जवाहिर। श्६प 
पाहुन सत्र नेहर मा बारी। सपने खेल लेहु दिन चारी॥ 
जो न बिद्योह करत करतारा। तो क॒प्त देत वारि ओतारा॥ 
आदि पिता में ऐसा जाना। का दुख लाय खाय यक दाना॥ 

भयो बिछोहसो ताहि दिन जेहि दिनभा आतार। 

अब जो कंथ चलाबई को गहि राखनहार ॥ 
तुम ग़नवंत संबे गुन भहं। ओ कुलवंत कीन मनद३ई॥ 
चलये। जो तुम पीतमके साथा । रह्यो लिये आयसु नितहाथा ॥ 
निशिदिन पिउ सेवा चितदीनो । आयु मेट ओर ना कीनो ॥ 
पिय सेवा सो पीतम प्यारी। ढु३ जग सोई सुहागित नारी ॥ 
बर पीपर बरकहे जो इंशा। भई प्रखीन उदयकी शीशा ॥ 
दियो बताय पंथ तेहि ओरा। भये फिरदीठ जो शीश निहोरा ॥ 
ते। नेहर का शोच न आबे। जो ससुरार जाय सख्र पावे॥ 
धन गुन सीखे नेहरें सुख पाव ससरार। 
पियञआयसुबश नारि जो ढहुइजगसोउजियार ॥ 
भई समय सुन गोनकी चारा। पंडित पुनि आये सब बारा॥ 
आज्ञा भ३ वेद निरमाहू।सुफलघड़ी गुन गोन चलाह ।॥। 
देउ बताय पंथ तेदहि ओरा। जेहिदिशिजाय नह दिलचोर|॥ 
तब झाये तो बेष मिखारी। अब संग भार लाज़ भयो भारी ॥ 
वहसो पंथ चढ़ाइ भत्र दीजे। प्र दिशि गन मारग लीजे॥ 
मांक समंदचले पिउ जाहीं। उतर जाय देश के माहीं॥ 
तेहि दिशि परें न कोउ पहारा। प्मद सो देव लगाई पारा॥ 
साध घड़ी सो सफल दिन जी दिनसहूं न होय । 
जेहिमा कुशलो क्षेम त॑ जाय पंथ सब कोय ॥ 
देखें पंडित बेद बिचारी। आदित शूकपल्िमदिशि भारी ॥ 




































| १६६ हंमजवाहिर । 
| मंगल बब्र उतर दिशि गाढ़ा। समहं काल कटक लिये ठाढ़ा ॥ 
[सोम शनीचर पूर्च हीना।वेफे दखन सो ओगुन चीना ॥ 
| जोरे उताहिल चहें सिच्रावे। ओपन खाय लिये सुख पाते # 
बुत दत्रि ओ बेफे गृड़ मीठा। रत्रि ताम्बूल खाय सुब दीठा ॥| 
टा३ खाय शूक् पं पारे। दपण देख सो सोम सिधारे॥| 
गये बिडंग शनीचर मूरी। मंगल थधानेयां खा हुबंदूगी॥| 
। देश देश के ओषधी सो कहि दीन बताय। 
योगैनि चक्र बतावह जोनित चक्र कराय॥ | 
सत्ताउइस उन्निम बारह चागी।योगिनि पश्विमचलोविचारगी।॥ | 
इक नो सोरह चोथिस मार्। प्ग्ब दखिन कोन विभ्रमाहां॥। 
।छब्बिस अठारह ग्यार तीन। योगिनि देखे बांच प्रवीन ॥| 
दुह पचीस सन्रह दस होई। दखिन पंर्चिमविचजानों सोई ॥ | 
| चोदह सात उनोस ओ बाइस । योगिनि पूर्बसहुँ जिनजाइस ॥ | 
पनद्रह तीस आठ बर्त्तसा। योगिनि उतर सहूं महँ दीसा ॥| 
पीस पांच ओ तेरह जानो। योगिनिवायत्र महँ पहिचानों ॥ | 
| अद्राइम छइकइस पनि उतर पव ब्रिच जाहँ। | 
 ऐस बिचार जो चलीक!उ जीतफिरे जगमाहँ॥ | 
मैप सिंह धन एग्ब शशी। सता मकर वृष दक्विन लसी ॥। 
तुला मिथुन घट पश्विममें. बस | के मीन वृश्चिक उत्तर बम ॥ | 
।धनों मकर सांकर दुख लिये। देव पाप जो पाछे दिये॥। 
चले विदेश ओ गिरह बताते सतहूँ चांद महासुख पांवे॥। 
उत्तकाल अदित कह रहे।सोमकाल वायब फल कहे।॥।| 
पश्चिम निरतकाल भत्रमाहां। दक्विन अग्नि शुक्रगरुताहां ॥ 
सोम काल प्रच मा रहे। कालपीठ दे चल सुधलहे॥ 








हंसजवाहिर । १६७। 
छीजे निर्मल चन्द्रमा हुभपे बली आंतार। 
ऐसे दिन. ठन्नषण कहे धनी करें कतार॥ 
| पर्व चन्द जो पढ़िले रहिथे। सहूँ ओतार दखिनकहूँ रहिये ॥| 
[उत्तर बीचे बायब रपी। पश्चिम बीचे अगनी बसी ॥| 
निऋत साते दक्विन आईं। आठे अग्रिन बसे गतगाई।॥ |. 
।चन्दा प्रथमें नवर्य रहे। बल अकाश दशर्यें गतगई़े॥| 
(पखत्रे चंद जो आगे जाई। ते गुनिक हूँ जसदिवसबिताई ॥ | 
| के मुहत असम पुनि भली। मल मिरगा दहिने मगमिली ॥ | 
मा पृष्य जेष्ठा अनगघा। करे जो काज होय नहिंगपा ॥ | 
| हितिया पन्‍्थी परे नहिं सब साविन्नी योग। । 
। सबिताब॒ध दुखसभय मह्दे तम्यो देखसुखभोग ॥ | 
| भह्ट सब साज गोन जब साजे | भे दिन मास घड़ी वह बाजे ॥ | 
।कंथ उताहल भा अमबारा। जाय विमान लाग दखारा॥| 
भेंट सखी नेहर की बारी।नेहर छांड चली समुरागी॥| 
गे मात पिता ओ नारी। करमींने जिछरे हिल प्यारी ॥ | 
जेहि दिन कंध डे मनमाहाँ। सो दिन लाग चला ताहां ॥| 
हितू मीत रोबें सत्र ठाढ़े। कोउ न रखे जब्र पीतमकाढ़े ॥| 
ठत्नं ठा भयों सर सूना।घर ओ बार अंडार डिहना॥।| 
| अपना कहते रह्यो तहँँ रहा न अपने हाथ। । 
| गन आंगन नेहरेका चला अन्त सो साथ॥ | 
चढ़े विमान ओ लाग कहारा। चला कंथले संग सिधारा ॥| 
| मन्दिर मडार तहीं सत्र थाक्ा | जीजाकर सोनेहिपुनिताका ॥ | 
।गुग ओगुतन सो संग सिधारा। यश अपयश रहिंगा संसार ॥ | 
हितू पियार बार लो आगये।रोय फिरे नहिं संग सिधाये ॥।| 


























१६८ हँस जवा हिर 
चले लोग पहुँचाते बाश। जहां बीच पथ सागर घाटठा॥ 
पंथ चलाय फिरी सब भीरा। शत्र मित्र सब होगये धीरा॥ 
तव धन बम मम मन रोई। छुट पिउ आपन और न कोई॥ | 

निकसी सीप समुद्र ते रतनजोत भई जीउ। 

धोंकस लेइं जीहरी रतन परेखा पीउ॥ 
निकसी साज गोन सब साजा । को अस देह जगत कर राजा ॥ | 
डोलिया संग जो चली सहेली। जो संग जन्मी ओ सँगखेली॥। 
जहँलों साज दीन्ह सुलताना। ना गिन जाय न जायबघाना॥ | 
गज मक्कनन को भरी पिठरी। हीरा लाल सहम नगमभारी॥।| 
यक्रयकनगज्यहिमोल न लछाहा | कोटिन दीत कहा त्यहिकाहा ॥ | 
हस्नी बहुत अनेक कहारा। पुरुष बहुत सँगदीन्द ज़ुकारा ॥| 
कंचन दानदेत का चला।भाजो पुरुष सिद्ध निभला॥। 

बेग गान दल साजके भोनगये सब्र भाट। 

पहुँचा जाय समुद्र पर ऐस गान दल ठाट॥ 
स्पराजे खितर देखि वह माहां । आये मन परखे चलि ताहां॥| 
देखों हे वह द्रष्य लुभाना। के सुख रचित देय जगदाना ॥ | 
बेष भिधारी केहिपर लीन्हा। मांगा दान देउ सुधि कीन्हा ॥ | 
दान दियो नहिं होहु उब्ारा। दान बिना बड़ों मंझपारा ॥ 
दान सुपतत ऊपर पति होई। दान शुद्ध पावे सत्र कोई॥| 
दान देत दोऊ जग कंरा। निन दीना तिन कीन उजेरा ॥ 
मोक्ष दान द्वव्यते पांवे | दियो दान विधि पारलगांवे ॥ | 

दान निकारत द्वव्मते छपन समेद्‌ भा पार। | 

नहिंतो दिशा तोरेज की होई तो मंभझघार॥ 
हंस कहा तपगी सन बाता | द्वव्य ऊंच जग कोन्ह विधाता ॥ | 








हंसतवाहिर | १६६ 
हि ते दृब्य पुरुषप़् सोई। द्रव्य बिता पूछे नहिं कोई॥ 
दृव्य ते काज करे जो भात्रे | दृव्यते सब जग शीश नबातरे ॥ 
में तो ख्वाजे घिजर का चेला। ताहि भगेस चहूं में खेला। 
जो सिख आदि गुरू मोहि दीना । तेहि छुट आनचहूं ना कीना ॥ 
चालिस अशमहेँ एक निकारो। देउ दान तो पार सिधारो॥ 
एक दिये जो दश गुन पावे। ऐसबनिज कतोर करावे॥ 

चालिश अंश बिचारके एक दीन्ह तेहि दान। 
बोहित साज सवार के चला खेद्द यश यान ॥ 
चला खेद जो बोहित डारा। देखे लाग समेंद की धारा॥ 
बोहित सहस जो बोक चलाये | पुरुष से तापर बेठाये॥ 
दीरघ बोहित एक सम्हार।तापर चन्द चला ले तारा॥ 
सर के संग करे रस केली। कांपे जल बल देधि सहेली॥ 
उठे लहर ज्यों परले आवे।बोहित स्रगे जाय भृआंवे॥ 
मगर मच्छ कोटिन उलथाहीं। तिरिया दावे देखि दर खाहीं॥ 
समंद असमझ न समे पारा। समझे सगे कि जल हल साथ ॥ 
बोहित पर्रादर वत परी समंदर माहिं। 
खवबनहार अधरम भा बड़ओआं उतराहिं॥ 
यहि विधि ते बासक जो थावे। समहुन घाट केह के आवे॥ 
तबलों दूत सो योगिन केरा | बोहित देख कीन्द्र तहँफेरा॥ 
योगिन ते उन कहा सँदेशा। चली जवाहिर रूम के देशा ॥ 
शशि ऊपर देखो वह जोती | दूसर कहाँ होय पुनि ओती ॥ 
अवधि पीउ भान उपराहीं। जगत भान सो वह परदाहीं ॥ 
देख्यों चंद सरज इक साथा। आयो छांडू प्रान वह हाथा॥ 
सो वह जात समंदर माहीं। लेउ सो लेउ बहुरि सो नाहीं॥ 
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२०० हंसजवाहिर । 
बहुरि कहाँ वह पाइयो जय उतर वह देश। 
मोहिं दोष जिन लाइयो भ॑ कहि दीन संदेश ॥ | 
मुनि देवरहु उठा तब रोहं। योगी साधन पायो सोई।'। 
सुन योगी दुरजन वेट पारा। खोये मे।हिं डार मैंक थारा॥| 
| जेहि कारन में रहो मिखारी। सोन मिली दृगद्यों तन ढारी ॥| 
सेवा तोर प्रान में दीना। तोहिपाहनमोहिंपार नकीना॥। 
[समर सेय स्रा जस रोबा। तस्में तोहे सेय जिव खोवा ॥| 
| अबसो मिलन आश भई दूरी। का मोह।जिये खाई विपप्ररी ॥| 
| अबकत 'जा३ जरूँ तोबारा। हत्या तोह जो हंन बट पारा ॥| 
| बाहूँ टेक बठाइये कहीं न लाथे पार। | 
तोका जान उठाइये बोझ मोर अतिभार ॥ | 
नाथ कहा सन योग अयाने। कावे योंग सोका अकुलाने ॥। 
काबे धान पड़े जो बठी। कनकन होय जाय घसफूटी॥। 
धातु कमाय ने मारे पारा । खोदे आंबल[य हस्तारा ॥। 
मेरे हरतार जो कंचन होई। नही तोजाय जे! जड़ खोई ॥ | 
| जबलों विपति होगे नह ताता। तबलें होय न कंचन राता।;! 
चेला प्रथम योग तन जारे। तो गुरु परणखि के बटी डॉरे॥ 
| वोहिं हस अबहिं योग मर्देकांचा । जबलों जाय देखे रंग सांचा ॥। 
| जर अहे गरु हाथ महँ खड़े कांच पे तोरि। | 
| सहे आंच चेला नहों देव गुरु कस खोरि॥ ]| 
।अबधिर हो गिरझासन मारी। देउँ मंगाय तोहिं वह नारी ॥| 
।बीर नाथ तब सुमिरन कोना। बीर बुलाय मोपूजा दीना॥ 
आज्ञा कीन समेद महँ धादे।। जात जवादिरका ले आवों॥ 
सनत बार होय प्रन उड़ाने। जाय समेद ऊपर मड़राने।| 


























हंसजवाहिर। २०१ | 
देखिन चन्द्र समंदर माही। सर संग बिछुरे सो नाहीं॥। 
दिवमहि खेल करे पिउ संगा। रेन सेज जिछुरे नहिं अगा॥ 
नर बिछुरे नई उलेटे थादी। नदी सो देते संग दुराहीं॥ 
रहो पार वही आश लग प्पादे बरन बोलाय। 
नहिं बिछरे पीतमहिं ते ना गहिलय उठाय॥ 
इक निश आनपरी अधियारी। सोवत सेज पुरुष ओ नारी॥ 
।तपन भू पुनि अग पसीजा। चोलाचीर दोठउ कर भीजा॥| 
[उठा हंस सोबत अकुत्ताई। सोवत दूतर सेज विल्या३ई॥। 
[तब दूतिन उठ औसर पावा। घन सोवत गहिपाद उठावा॥ 
।लीन उठाय सो सोबत नारी। कीन्ह सूर्ते चंद्र उज़ारी॥ 
पल मारत लेआई ताहां। योगी माज्ञ जपे पुनिजाहां॥ 
चहुँदिशि बेठे योग भिल्ारी | मांक मिंहासन दीन उतारी ॥ 
सिंहासन नखते जटित शशि सोबत तेहिमाहँ। 
जगमगाय पिउ समिरयत लोक जोतजेहिपाहँ॥ 
।पलगा परत खरक भई नारी। उठ अचेत जिनबार सम्हारी ॥| 
खोल नेन मिरग अस लोने। चख उनींद चितवरे चहुँकोने॥ 
नहिं पिउ संग न संग सहेली | कांप उठीकत पड़यों अक्लेली ॥| 
।नहिं बोहित तेहि समेद अपारा। नांह खेब८ नहिं खेवनहारा॥।| 
ठाढद भई जो शीश उपचारी। चंद्रदन गर मुक्क़ा भारी॥। 
।चमकी जोत लोक अस लागी। दामिनि देखि कँपे बेशगी॥। 
मुरद्धि परे चहुँ ओर भिखारी । देखता सूखंगई वह नारी ॥। 
लखा भिखारि शशि मेरुपर कुहक पुकारठ नाहूँ। | 
लग सहाय पीतम अभी राखो गहि मो बाहँ ॥ 
रोवन लाग हेर चहुँ ओरा। को अब घरंम निबाहे मोरा ॥। 
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भट्ट बिन ज्ञान प्रान तजिहाथा। कतहे कंथ जाईँ केहि साथा ॥ 
मोतिन मांग लाग बिठकावे। चद्दन पर क्षार चलांवे॥ | 
(कर अपघात खसोटे बारा। मुक्तन लर सब फेंक पहारा॥। 
।खाय पार गई लड़ लृटी। पायल छूद कलाई फूटी॥। 
। होगड श्याम श्याम पुनि नारी। कंचन मुरति पर्जुग पर डारी ॥| 
लागी गहन पड़े शशि गाढ़ी । पिउ पिउ रठवत पुकारत ठाढ़ी ॥| 
| पड़ी मीन जल बाहरे हक टूक भाजी3। | 
। हारी नारि पुकार के लागे गुहार न पीड ॥ 
देख निकर्ट न आते भानू।मांगे लाग दई ते दानू॥| 
५ कवीर जगतपति सेवा। तोहिं पतिराखु तार मो खेवा ॥| 
कध वि्लोह पड़चें। बन माहीं। तोहिंविनआज कोऊ मो नाहीं ॥ | 
हों विन ज्ञान अहाँ शठ बीरी | तोर्यं सत राख सहायकर मोरी ॥ | 
बरी मोर गंहे नहीं बाहां। वेग सम्हार याढ़ दुख माहां॥। 
किकर मया मिले मोहिं पैऊ। के कर काल लिये मम जीऊ ॥ | 
१है।बिधि शा३ गगन पस्तीजा। आंसुन भूमि मेरु सब भीजा॥ | 
| धन अधीर रोवत निरख परसन भा करतार । 

| तब जीत मिखार शठ सब उठे बटपार॥ | 
[रहा ने दृढ़ मन केंहू केरा।जिन जिन रूप सहूं हे हेरा ॥। 
कंठी माल यतिन की टूटी। देखता जोत जाप गई छूटी ॥/ 
कटे समाधि श्वास जो बांपे। खलगा कंठ मौन जिनसाधे ॥। 
फिर गई दृष्टि जोति आकाँसी । निकस भीर सेवरा संन्यासी॥| 
उध्यतराहू तह हाथ पस्तारा।मानुष दण्डों देह राभारा॥। 
सत्र मिल आप आप का थपाये। रह्यो न ज्ञान ध्यानल बिताये ॥ | 
!। देवरह डुलस के थात्रा।ज दुख दीन ताहि में पावा॥ | 
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धाय भिखारी चहूँ दिशा लीन घेर चहुँकीट। 

तबला आप निरजना कीन्ह हाथकीओट॥ |; 
योग छांड्र जिन _तिरिया हेरा। बेरी भगों विधाता केरा॥ 
देखा दृष्ट जो फेर विधाता | गानुप भे सब पाहन गाता ॥| 
।जस छल साज हरी पर नारी। तस जर भये सो क्षार भिखारी ॥ 
: ॥बरन पषाण भये सत्र ठाढ़े। विश्वकमा जो गढ़ गढ़ काद़े ॥ 
हरगइ दृष्टि रू ओऔ बोला। कर ओ घरन जाय नहें डोला॥ 
कब भा शशिको रूप मुख धाई। छलसे सुखपावे कत को३॥ 
।रहगह सत्य टेक सत सांची | सतकह पाप कालते बांची॥ 
| छल करिके केहि पावसख सत्यकहे केहि दुःख । | 
| छिनहि आग लागी प्रकट कहां आगमेहँ सःख॥ 
। भें पपरण मूरति सब कोई। होइ अक्रेल पढ़े तब रोह॥ 
देखा बन आओ खण्ड पहाड़ा। कहां पड़धो तजि इन्द्रभखाड़ 
। मं अकेल बन गई वनबासी। बावर भई बिन पंख उदासी॥ 
| चढ़ सुभेरु चारों दिशि हरा | चातक भई सो पिउ पिउ टेस ॥| 
दीया भई लाल तज नारी। की केलास काढ़ बनडारी॥ | 
बाकि विदेश विछुछाई जोरी। सार्स बरन पुकारे गोरी॥ 
| गैसविननीरकमलकुम्हिलानी । सूखा. जल हरे बोरानी॥ 
।  नहिं ससरार न नेहरो ना सैंग सखी न पीउ। । 
| परी मभघार अपार महँ की राखे मो जीउ॥ 
परी भकवार नारि तब रोई । कहूँ लाये मम* कंथ बिछो३ ॥ 
कत गहि बाद ले आये नाहां | कत मोहिं छांडदीन गहिवाहां ॥ 
[कस गुन काढ़ू दीन मैकवा त | कस गहि आहेँ न लायो पारा ॥ | 
| अब कित जाय कह में टेरू। हूं बावर केहि दिशि मगहेरूं॥। 
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।नहिं ससुरारि न नेहर देशू। नहिं कोई मीत जो कद्ेसैदेशू ॥ 
[कंथ मोर केसे सुधि पाई। को पिउ ते मो चाह सुनाई॥ 
मात पिता ज़ाने पिउ साथा। हैं सो परी परारे हाथा॥ 
हैँ नारी बुधिहीन अति पेथ बिदेशी नारि । 
पड़यों अकेल बिदेश महँ को मम लगे गहरि ॥ 

। रोबन लाग अगम दुख बकी। मारग पाउँ परे नहें सूझी॥ 
टंटे आंस रक्त भा लंकी। कुहके नारि दई बनफूंकी।॥ 
धन रोबत गा दरक पहारू। मुनत कूक भा जगत ममारू।, 
।होयगा मोर बिरह कर दाऊं। तप लाग कोउ जाय न ठाऊं॥ 
। पंडिन जान घसा बन आगी। लागे जरे प्रान ते भागी॥ 
(मेघे आन चभावा नीस। धूम लाग भा श्याम शरीरा॥ 
शीतल करे पवन जो झावा | लागा लोक बयारू धावा॥ 
बृक्षकरें जो छा तहँ पात जरें तेहि आंच। 

| आंच लगी जलमांझ सोइ और जगतकोबांच ॥ 

| धन वियोग सोग जग बोवा | घरती स्वर्ग जरा ढुखरोव्रा ॥ 
खुला जो देख समंद पहारा। रोवन लाग जगत संसताग 
।ठांउद्ि ठांउ भूमि जो रोई। सोत सोत निकसी जल सोई॥ 
| रोवा गिरि रूग्ना भये आंसू। रोवें बनपक्षी बनबास॥ 
| अहि रोवत गये पेठि पतारा। टपके आंस कूप जलधारा॥ 
| रोबें वृक्ष भरें पुनि पाती।रोबें नखत तराई राती॥ 
| रावत चन्द भयो हिय कारा। राबें मच्छ समंद मयो खारा॥ 
| मेघ सो रोबें ताहि दुख भूमि चुवांबें आंस। 
जगजाने बरषा भई लागो भादों मास॥ 

| इहि विधि तबहिं नारियन रोह । हार पुकार न थावा कोई॥ 
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तहूँ आवें योगिन की दासी। मई आइ सो कालकी फांसी ॥ 


लीने फूल पान भरथारा। देखा हुःलित ठाढ  पहारा ॥॥ 
पाहन मूर्ति ठाढ़ सब योगी ।रोयउठे तेहिं देखि बियोगी ॥| 
को तपसी परत्रत पर आवा। जिन तपत्तिन पर वानचलावा॥| 


तबलों दृष्टि परत वह नारी।डार गहे ठाढी मतवारी॥ 


९ २७ 


द।प सरूप पदमकर बामसा। भवर पतंग फिर चहढु पास 
रक्त आंत ज्यों टूटे मानो मानेक हार [७7 


ठाउ ठाउ झर झर पर उपज रतन अगार ॥'. *..ै' 


काची कली अहे शठउ भारी। किन हत्यार लीन हरजोरी ॥ 


# ४ 3२७ को ञअ ९ # ५ अर श्र श्ः | 
कीपों इन्द्रलोक ते आई।की केलास ते दई पठाई॥। 
है सत भरी प्रेम की डाढ़ी। तपसी जार आप रही ठाढ़ी॥ 
टेफिस चरन आय तब आगग।पूंछडे लाग विरह बेसंगू ॥ | 


3५ 


केहिकी अहो बारि घनगोरी। करेहिकी अहो पदार्थ जोरी॥ 


गे पीतम जेहि कंठ पियारी। के तोहेँ आन मभेरु परडारी ॥ 
किन तोहिं कीन बिछोह दुख की काटू हरलीन । 
कहो प्रान दुख अपनजस को तुमका दुख दीन ॥ 
उतर देतखन छूट डफ़ारा। नेन रक्मये परलो धारा॥ 
पिउ मो प्रान में ताकर जीऊ। केहि जिधि मोहिं विद्योह्दापीऊ ॥ 
योगिन मोरे संग छेल कीना। कंथ विद्योह मोहिं हरलीना ॥ 


हत्यों चीनपती की जाई। रूमपती पुनि बयाह चलाई॥ 


बीचे यह योगी बढपारा। मोहिं उठाय गेरू पर ड्ारा॥ 
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कीन उपाय सो करूं में परी सो कठिन कठोर । 


दे बिष खाई जो मरूं में धरम संग सब तोर॥ | 
[सुन वेश़ग जरी तब चेरी। हुइ्ग३ भस्म बिरह की ढेरी ॥। 
रब , आप वह समकावे। जो विप देह जो आप नशात्रे ॥| 
जरगे वे पापी बटपारा। जिनतोहिंकमलआगमरहँदारा॥। 
।तोहिं हंसरूप जगत उपराहीं। देखे पुरुष गहे तब बाहीं॥ 
[पठा मंडक जा लखे न काई। दुघर ऊपर दूना दुख होई॥। 
हैं तो इुबी गयो दुब भागी। अब संग जरूं चरन तो लागी॥ | 
[भर बेठ जो मंडक माह्म। जोलों आन भिले तो नाहां | 
होह निराश न मनहिं तम पिउ आये तम पास । | 
| हो तुम केवल सो ताहि कर जिये केसबनवास॥ | 
[गवत बढ़ि परलो की धारा बहु जगत ओ बड़ पहारा॥| 
हारी वह सममकावत चरी।रह ने आंस कहे बहुतेरी॥। 
तंत्र गहिवाई लीन हिय लाई। ले भीतर गंडफ वेठा३॥| 
दिया नीर नांह पियें पियासी। बेठ जरी बिनवे पुति दासी॥। 
वह बाहर वह भीतर रोबे। निशिदिन कंथ पंथ कर जोवे ॥ 
घर ओ बार भृत्त गई दासी। फंद परी उसकी गरफांसी॥। 
गामुख मत जो दिनदश कीना | हुबभा भोग जो पीतम दीना ॥ | 
| कासम जरत अंगार मह मरत निपट दुखहीय। | 
| जव दुखहाय बिडोहते विधि बिछुर जिनकोय ॥ 
।जागा गेवर भैयों जो भोरा। देखे कमल गई केहि ओरा॥ 
।नहिं सो सेज न सोवनहारे। के अस आग समंद मई डोर ॥ 
| चहुँदि।श हेर सो रोवन लागा। कत भ॑ सोइ खोइ अब जागा॥ 
टटे आंव माल जनु छूट। रोबें ठाठ भूल कर लृटा॥ 


| 
जप 

















। दस जवा हिर। २०७ | 
चकित चिते देखे चहूँ ओरा। झांक समेद गई केहि ओर ॥ | 
।बावर भा जानो विप खाई। लेली गई मजनू बोराई॥। 
[गई नारि जल डार अंगारा। बोहित जरेलाग मकपारा ॥। 
ठाढरहो गहबर मनहूँ चक चितवे चहुँओर। . 
| वार पार समे नहीं खोज करूं केहि ठोर॥ | 
[तस घर माहँ मो शब्द जगाई। उठी मनकी बोराई॥। 
कर गज के अनसरथ कीना। किन बठपार चंद हर लीना ॥। 
।रोबन लाग हाथ शिर मारी। जाग परी सोवत सब नारी ॥| 
| भयो अंडोर समंद मँकपारा। चंद हा जगमा अधियारा ॥| 
| हुइ्गह सच बावर अस नारी। करें न विलंब होय बलिहारी ॥ | 
कोई धाय समंद महूँ परी। कोइ तो आग शीश पगधरी ॥ | 
कोइ तो खहग लाय जिउ देई। कोड तो आह करे भुईं ले३॥| 
|. कोई जमघर मारही कोई भई खाय पछार। 
|. कोउ काह संभार नहिं मा परलू मंझधार ॥ | 
सुन अडोर सब बोहित थाये। साथी संभे हंस पहूँ आये।। 
देखिन रक्त रंग सब नारी। गा हरचेद भई अधियारी॥| 
गे ठगि गुंग देखि भये ज्ञाना। सबृकर मंत्र औ मोल हिराना ॥ | 
।तबलों हंस जो छांडइ डड्फारा। कत हेरू वह समंद अपारा ॥ | 
[गा सो रतन समंद महँ बड़ी। हुई तहेँ पढ़ लेउे वह हूंड़ी ॥|। 
स्तन अमल पड़ा वह माहां। हुई मरजिया लेउ हस ताहां॥ | 
।मथहि इभांति मथानी जीऊ। ले निकसूं वह मानिक घीऊ ॥। 
अस मन जान अथाह महँ चला तहाँ देसड़। । 
| है सो रतन ओगाह महेँ ले निकसं तेहि ढूंड़ ॥ 
साथी बाई गहे समझातें।संब बूढ़े जो बड़े पावें॥| 












रा 
श्०्८ हंसजवाहिर । क्‍ 
समझ देह ना समझे कोई। जि3 दीने मन मोख न होई ॥ 
तबहीं शब्द गही पुनि बाहां | बड़ों कहाँ गई वह काहां॥ 
तहां सो नीर कोउ कर राज़ | जो दल साज गयो वह काजू ॥ | 
तेब सो फिरा हे बेष भिखारी। तें दल कीन लीन हर नारी ॥| 
अब सो ओह खोज तेहि पार्वों। हुई योगी तेहि देश सिधावों ॥| 
रे न वास सुवास छिपा३। होय पवार पड़े सो जाई॥ 
गाई गा हेरो सब ठाउ ठाई सब देश। 
दुइ दुइ यकसंग होइके करो जो योगी बेश॥ 
उत्तम हंस जो होइ भिखारी। कोउ नगर हेरों सब भारी॥। 
बार बार तहं फेरी लायो। रहो सम्हार जहां लबि पायो ॥ | 
हैं हेरों धावों चहूँ द्वीपा। रेन बसे तो आय समीपा॥ 
तुम जब नगर मांम महँ जायो। गपत रहो जिन आप लखायो || | 
नेन र्यो ओऔ हिरे राखो। परगट भेद न कतहूँ भाखों॥। 
बरी सुनि पाते तोहीं।गहि मारें कत छांड़े द्रोही ॥। 
बटपार न कर बिचारा। पढ़त भरोस छलें संसारा॥ 
कब वह रहे छिपान अस जोहे जगत बखान। 
जबहिं जान वह पावर तोहिं मिलाऊँ आन॥ | 
सन उपदेश उठा जो भिखारी। कारन वह को डोरे मारी॥| 
हेरूं पात पात जग छानी। जान पतार पड़े जो जानी ॥| 
कथा मेल भयो बेसगी। कंठमाल सुमिरन घुनि लागी॥ | 
भानु बदन पर छार चढ़ावा। कर किंगरी बेराग बजावा॥ 
ओ गुलबंदन भग्रों जो चेरा। लीना पंथ भीख गुरु केरा॥| 
गही छड़ी ओ माला हाथा। मांगे भीख चला ग़रु साथा।॥ 
मेये साथी सब बेष भिखारी। बरन वरन सब कंथा डारी॥ 
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हंसजवाहिर | २०६ | 
कोइ कंथा कारीगर कोइ राती कोइ श्वत्त । 
। भये भिखारी तंतसो एक मीत के हेत॥ | । 
बेहित खेइ घाट पर लाये। भय योगी यह देश सिधाये ॥। 
।मूरत यक जगमाहिं छिपानी। विरह आग संसार उड़ानी॥| 
।बसत एक भा ठग संसारा। शब्द एक पे अर्थ अपारा॥| 
बंद बिदित ओ बेद झकेला। सतगुरु एक बेप बहु चेला ॥। 
।दुद हुई एक बरन यकेरंगा। चले एक यकदिशि यकसगा ॥ | 
[हुई ढुई मानव वेष भिखारी। कर खप्पर हिय प्रेम उज़ारी ॥| 
घर घर दरश के फेरी लाॉबें। मांगहिं भीख दरश निरतावें ॥| 
| बारहि बार भिखारि बहु किये फिरे बहु बेष। | 
| का जाने केहि बारही पड़े रूप कब देख॥ | 
चला हंस हुई योगी बेशा। पैठा जाय कोउ के देशा॥। 
[कर किंगरी बेराग बनाते। शब्द अपार जिसह के गावे ॥ | 
रहे न थिर पाहन अस कोई। लागे शब्द उठे पुनि रोई॥। 
शब्द आह बिरकी मारा |शब्द लाग रोबे संसारा॥। 
शब्द सो सोवत प्रान जगावे। शब्द प्रान ले स्वर्गदिखावे॥' 
शब्द सो प्रेमहिये भरदह। शब्द सो प्रान कालहुइ लेई॥। 
।शब्दरूपलख पाउ न कोंई। शब्द सनत मनबावर होई ॥। 
| शब्द रूप देखा जबहिं मोहो सब संसार। | 

छोड़न ताकर किंगरी कोइ सो गावनहार॥ | 
पठा नगर मांक बेशगा। मांगे भीख नगरमहँ लागा॥ 
हिये जो प्रीति उठे कर सोई । दुखहिरदे सो परगट दोई ॥| 
बदन स्वरूप चढ़ाये क्षारा।फेरेलाग जो आरदिआारा॥| 
खेले भीख जो निकर्सी नारी।कवरहो! लब॑ जो भिखारी॥| 
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| २१९० हंसजवीहिर | ं 
देखिरूप तनरहे न ज्ञाना। शब्द हियेलागे जस बाना॥| 
पुरुष सो पा टेक बेठावें। तिरिया भीखदेह बिलमावें॥। 
द्विन इक ठाढ़ न होइ भिखारी | भीखलिये सँंगलागें नारी ॥| 
| कर न वाउ्छा द्रव्य की ले धांव॑ सब कोइ। 

| फिर न बावरलोट घर संग लागें सब कोइ॥ | 
[यहतन बिरंह कहांथिर रहे। मिलन विद्योह सदा तन दहे ॥| 
वारहिबार ओऔ खोरा खोरी। भोंरीदेत फिरें चहुँ ओरी॥। 
मिले न कतहूँ मालति बासा। मैत्र प्रानमा फिरे उदासता॥। 
।तिरिया पुरुष लागसब साथा। घने शीश ओ मींज हाथा ॥! 
भर भर थार रतन ले आववें। टकें चरन अर्थ निरतावें॥। 
केहिकेसत तुम होउ भिखारी | कसतोहिमाय जिये हृत्यागी॥ 
(काकर ते खोयो अम्मूरी। जेहिगुन शीश चढ़ायो घूरी ॥ 
| उतर देत तन जरिगयो ढरे रक्त के आंस। 

| लक. उठ तन भीतरे जरे हाड़ आओ मांस॥ 
गुप्तवियोग कहें नहिं सोई | गुरुते प्रीति सो परगट होई ॥| 
। चरच पुरुष मन करें विचारा। है कोइ बिरह आगका जारा ॥| 
के यहिकर कोइ मीतहिराना। सो हेरे तन मन बोराना॥ | 
रहे न भीति बहार छिपाई। छिपे न वास प्रेम मधुखाई ॥।| 
की यह योग करे जो खोज । कहँराजा वह विक्रम भोज़ ॥। 
| विरहाद्याय रहा वह देशा। जहां फिरे वह योगी बेश।॥ | 
हरिगा भोग भगत रंगराता। घर घर वही बिरहकी बाता॥ 
| तन तन लागो बान अस मन मन भयो बियोग। 

| बन बन बावरपंख गुन घर घर बावर लोग ॥ | 
घर घर हेरे ओ सब ठाऊं। कतहुँन सुना जवाहिर नाऊं॥| 


























हंसजवाहिर । |. २११| 
आये चल गठ्पति के द्वास।| झाय बार कीना इंकारा॥। 
निकर्सी एक भीखले चेरी। रही देखि ठगवेत अहेरी॥। 
देखि क्षर सूरजके माथा। रहो न ज्ञान प्रान कुछ हाथा ॥ | 
कहे भिखार योग हूँ चेरी। केहिगुनदियों नमरमई फेरी॥| 
(छिनयक बार होउ तुम्र बारा। आनो रतन देहूँ भर थारा॥| 
।असभरदेड जन्म नहिं खांगों। काहेक भीख नगरमई मांगी ॥, 
| तिय बातन बिलमावही योगी कत बिलमाय। ! 
भीख न लीन न थिररहा चला सो फेरी छाय॥ | 
रावत फिरे भीखले नारी। गई जहां गढ़पतिकी बारी॥। 
बैठी तदँ कोठ चतुर नवेली। पूजा रोगत देख सहेली॥। 
।कप्त तोहिंमीख गिखारन दीन्हे। कस आयस मन मेलाकान्हे ॥। 
(की तोहिते उन कीन ठठोली। कीयोले कछ अम्ृतबोली॥। 
वेगि सो बाव बोल सत्भाऊ। कम योगी तस को उपाऊ॥/ 
चाटक कीन्द की मंत्र चलावा। कीविपरीन जो तोहिं बेरावा ॥ 
कहूँ सो जाय पिता के पाशप्ता। योगिहि योग से करूं निशसा ॥। 
| बेष न कीन मिखारकर तोहिं केहि बावर कीन । | 
| नेक बोल बारे बचन तोहिं कस फिरत मलीन॥ | 
| गेबत बचने नारि अस बोली। नहिं विपदीन न कीन ठठोली ॥ | 
योगी बेष भीर वे दोई। तिनका लखि आयों बुधिवाई ॥ | 
योगी अप्त लागें सो नाहीं। जानो पुत्र इन्द्र के आहीं॥| 
जग महँ ऐम स्वरूप न कोई। इन्द्र का पूत होय सो होई॥। 
।चमके जोत भस्म तन माहां। जानो सर श्वेत घन पाहां॥। 
सते बरन जो कंथा गाौऊ। बोले बचन लिये हर जीऊ॥ | 
ठेक चरन कतहूँ विलमाऊं। ठाढ़ ने भा रावत तब आऊं॥ | 






॥॥ 


शशश. हँसजबाहिर। 
कहा करूं तोरे बश नहिं जातिईं वह साथ। 


| हूं आवतत रोवत बहुरि प्रान गयो ले हाथ॥ 
सुन योगी की किरति बखानूं। लाग गयो हिस्दे जसवाने॥| 
।कस योगी जेहि सरनहिं कोई। केहिविधि बरन देखें भें सोई ॥ 
[दासी होडँ तोर भें दासी। गांसी मार काढ़ सो गांती ॥| 
।जस देखे तस मोहिं दिखाऊ। चल यहिभांति न होय लखाऊ॥| 
[ले न मात पिता अरु भाई। नहिं मो लाज जाय जिउजाई ॥। 
।सुनेन कोउ नेहर की बारी। नहिं वह लाय देह मो गारी ॥| 
रह न जाय बिन दर्शन देवी। पतंग भयो वह रूप विशेखी ॥ | 
| छाग आग दहके तनहिं बेग सो नीर ले आउ। 

दशन देखो तो बच्चे होय न जगत लखाउ॥ 
मुन धन चहत प्रेम रस चाखा। भई कठिन चाहसि जिउरखा ॥ | 
प्रेम बस्तु जब हिरदे आत्रै।लाज सोग ले प्रान गैंवाते ॥ | 
एक पाठ छुडरहें ने राजा।एक हिंये हटिकें न काजा॥| 
जहां प्रेम तहँ रहे न ज्ञानू। जहां ज्ञान तहँ भेग न जानू ॥| 
| जहां प्रीति तई लोभ न जीऊ। जहां लोभ तहूँ लाम न पीऊ ॥ | 
उपज जहां प्रेम तरु शाखा। स्तर चढ़े करजाय न राखा॥| 
केघर बेठ प्रेम तजि भोरी। कीचल देख राज तजि गोरी ॥| 
| प्रीति छिपाये नहिं छिपे रखो जो गाड़ पतार। 
| चढ़े सबेली गगन तब कॉन छिपावनहार॥ | 
| प्रेम कठिन सुन बिरहिन रोई । बेगि दिखवाउ होइ सो होई॥।| 
[टेक बांह लेचद्दी अठारी। रूुपमुगते जिन कंचन द्वारी॥| 
देखी कांक भरोखे गोरी।योगी जात चला जेहि खोरी ॥ 
दृष्टि नीच नहिं शीश उठाते। विरहिन लखे दरशनहिं पावै ॥ 







































हंसजवाहिर। २१३ | 
तो गरहार दीन्द मेँ डागे। पंरत हार लखिलीन्हे भिवारी ॥ 
हुंइग३ चार दृष्टि यक्र जोती। गारस बेध हिये जस मोती ॥ 
कहेसि विदेंसि तम लेउ उठाई। तुम कारन भें दीन बहाई॥आ 
| बोला त्रिहेंसि भिखार तब बेष देवकर लीन्ह । 
पड़े गरे दुश्बस्तु कहँ योगी चित अधदीन्ह॥ | 
| दिहसि बहाय काल की फांसी।। हांसी हरे लाज औओ हांती॥ 
कद्ेसि कि ठादू होठ वहिठाऊं। में तो हाथ देन का आऊं॥ 
।चता पंथ वहडार ठगोरी। हुई बावर थाई तब गोरी॥ 
।लाज खोइ जो बाहर आईं।ले गरहार देन का थाई॥ 
[कंथा पकर भई तब ठाढी। अरमी बेल प्रेम की गाढी॥ 
।लेउ हार में देऊँ बियागी। नहिं मोहिं लेउचहो तुमभागी॥ 
तुम जानो भें केंहि की बारी। जोरे चलो तम चाटक डढारी॥ | 
| क्षार भर्यों ठग लिह्ये तुम लखिनेनन भरि मोहिं। 
जस मोहिं कीनो बावरी कत छांड़ों में तोहिं॥ 
सन बरी तीहि कस बोरानी।बावर बेष पड़े सो जानी॥। 
।पहि कारन बहुतन जिउ खोबा । ज॑ चित दीनसोदिनदिनरोवा ॥ | 
प्रथम हि मात पता चित लागा। तिनभर जन्म नवे सुखपावा॥| 
[रूपराज सी भयो उज़ारी।जोमम मीत सो देख भिखारी ॥ | 
| महिपति राय घाटकर साजा। गयो लजाय लाजनहहिंकाजा ॥| 
। वहिका कहूँ जो मोहिं असकीन्दा । ते सुवभोग योग दुखदीन्हा ॥। 
| जिन मो प्रीत कीन्द्र सो रोबरा। तेहिकस चहतप्रानअब् खोबा ॥ | 
| अबहीं लागी मीठतोहिं प्निहोगी बिषआग। ॥। 
छांडनारि बारपारनी केहिका मीत बिराग॥ | 
छांड़ कहत अधिको गहिठाही । जाऊं कहां लेउ जिउ काढ़ी॥। 
































२१४ हंसजवाहिर । 
अबतो हाथ प्रानते थोड़े | आइउ निकस लाजऊुल खेई॥ | 
पिता जो सुने मारजिउ झरे। मातासवे घोरबिष्ष मारे॥ 
बारी सुने . देहिं सो तारी। गारीलाय सो-तोहिं भिखारी ॥ 
सो तोहिद्यांड कहां पतिपाऊं। जो तो संग न प्रान गैवाऊं॥।, 
।योगिन होउ करूं तो बेशू | दाभीवरन फिरू सत्र देश ॥| 
जानू सवे अहे जस होना। पैकाकरूं पड़यों तो ठोना॥। 
हुंतारी सुडतान की भयों उघार जग माहं।_| 
तोहिं छांड तो रहूंकह गहिराखी तुम वहँ ॥ | 
|अरमा फन्‍द जो योगि भिखारी | परणि न कालभई वह नारी ॥| 
भोंसा धघाय गले लिपटानी। अकगकथानहिं जाय बखानी ॥ | 
ज्यों ज्यों छांड छांड वह कहे। तो त्यों गहन पोढ़के गहे ॥। 
|तबलों चाह मंदिर महँ आईं। धाई सी सभी ढर खाई।॥| 
लीनछुड़ाइ जो गहि अकवारी | योगिन डार दीन दे गारी ॥| 
आन सो मंदिर पाठ किठावें। देख॑ प्रान हाथ नहिं भावें॥| 
गेमदिरोम सन सब देहा।गातज प्रान रहा तन खेहा॥| 
डसी जो कारी बिरहकी छिटक गई तन आग। ॥। 
बिष असलागी नरबसी चले गाड़रू भाग ॥ 
बैठी जान तीर आओ थाहा। परो मंकशर अगम ओगाहा॥|। 
।बाखत खन अमृत अमलागा | गातन बेघमभयों बछनागा॥।| 
[दिनद्विन लहर लिये तन कांप । रोयरोय सखियन का चंपे॥| 
सुनसुलतान मंदिरमहँ आवा। चरिनरोय सो धाय सुनावा॥ | 
।कीउ नगर मंह फिर भिखारी। जिन हसलीन बारिउजियारी॥ | 
कहूँ सो चढ़ी मं।देरपर गोरी | लीन्हाप्रान जो डार ठगोरी॥| 
बाबर कीन्ह प्रानधन लीना। करो उपाय चहों जो कीना ॥। 








हंस जवाहिर । २१४ 
सुन सुऊझतान रिसान आते उठि आयो सुनवार । 
आ।ज्ञा कीन कि योगिकहँ लेआंबे बटपार ॥ 
|एक कहते धाये दश भोगी । लीनाघेर बाहँ गहि थोगी॥ 
करगहि लीन ओ मरम सुनावा । वहनिमरम क्छ भरम न आबा ॥। 
।चेला गुरु दोऊ गहि लीना। आय शाह के आगे कीना॥ 
देखिसभा मुखपरखन लागे।यदीरूप कई देखा आगे॥ 
।इहिके स्वरूप हुल्हा वह अहा। यहयोगी असजाय न कहा॥ 
।ओ सुलतान कीन्द्तर जो ज्ञाना। योगी न होय कोइ सुलताना ॥ 
।मारन योग अहे सो नाहीं। करूँ विवार कौन थो आईं॥ 
| मूरख मीत गैँवार पति दुरजन नेक सुजान। 
घम॑वन्त जिउ मार तो करें छिनक मन ज्ञान॥ 
पूछा साने योगी बटपारा। कस तोर्य छलत फिस्तध्सार॥ 
।कस तुम आग नगर महँ बोयो। कस मो देशबसा तुम खो यो ॥ 
[कस तुम भीख द्रव्य नहें लेह। कस तुम घर घर फेरो देहू॥ 
(भतोी योग कीर्ति सनपाई। ऊपर क्षार हिये निठगाई॥ 
तुम जस कौन कीन तस काजू । का में करूं अहूं जगराज़ ॥ 
जो ऊंचा सो नीच न करिये। नीचा ऊंच पाऊँ ना घरिये॥ 
[तुम सच कहो अहो केटिकिरे | केंहि के खोज फिसे चहओरे॥ 
लेउ न भिक्षा द्रव्य की फिरो सो बारहिं बार। 
पुनि केहि खोज अजानहीइ लखो राज दबार ॥ 
पुन गढ़पती कहो न बिचारी | दृव्य काज नहीं फिर भिखारी ॥ 
योगी फिर दसरश के आसा। दस्श लाग आगे केह पासा॥ 
यह संसार दर के हाठा। लिये दरश सो लागे बाटा॥ 
दरश काज जम तीरथ होई। दरश लाग आयें सब कोई॥ 












